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महामहोपाध्याय डाक्टर वा० वि० सिराशी 








नेमिषारण्य कहाँ था ? 


वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण, पुराण इन सव ग्रंथों में नैमिपारण्य के अनेक उल्लेख 
मिलते हैं। कृष्णप्रजुर्वेंद की काठकसंहिता में कहा गया है कि नैमिष्या वै सत्रमासत' (नैमि- 
षारण्परासिग्रों ने यज्ञ किया।) उस अरण्य के लोगों को पंचविश ब्राह्मण (२५, ६, ४) और 
कोषलिक़ो ब्राह्मग (२६, ५) में नैमिषीय' या नैमिष्य' कहा गया है। शांखायन ब्राह्मण में भी 
नेमियारण्य में किये हुए महायज्ञ का उल्लेख है। महाभारत ग्रंथ का विद्यमान रूप नैमिषारण्य में 
ही प्राप्त हुआ था। नीचे दिया हुआ सन्दर्भ देखिए :-- 


लोमहर्षणपुत्र उम्रश्नवाः सौतिः पौराणिको नेसिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर्ढ्वादशवाषिके सत्रे--- 


सुखासीनानभ्यगच्छद्‌ ब्रह्मर्षीन्‌ संशितव्रतान्‌। 
विनयावनतो भूत्वा कदाचित्सुतनन्दनः॥। 
तमाश्रमभनुप्राप्तं ने मिघारण्यवासिनाम्‌। 
चित्राः श्रोतुं कथास्तत्र परिववुस्तपहिवनः॥ 


इसमें कहा गया है कि लोमहर्षण का पुत्र उग्रश्रवा नैमिषारण्य में शौनकमूनि के द्वादश- 
वार्षिक सत्र में गया था और वहाँ उसने महाभारत की कथाएँ मुनियो को सुनाई थीं। 

रामचंद्रजी का अश्वमेध यज्ञ गोमती नदी के तीर पर नैमिषारण्य में संपन्न हुआ, 
यह वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है-- 


स्‌ तेषां द्विजमुख्यानां वाक्यसद्‌भुतदशनम्‌। 
अइ्वमेवाश्चितं श्रृत्वा भृशं प्रीतोऽभवत्तदा॥ 
विज्ञाय कर्म तत्तेषां रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
तथेव तालावचरास्तथंव नटनर्तकाः । 

यज्ञवारइच सुसहान्‌ गोमत्या नेमिषे वने॥ 


इस सन्दर्भ में भगवान रामचन्द्र के अझ्वमेध के समय नटनतेकादि कलाकार गोमती नदी 
पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक ] 
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के तीर पर नैमिषारण्य में सम्मिलित हुए थे, ऐसा वर्णन है। उससे भी वह अरण्य गोमती नदी के 
तीरपर था, यह ज्ञात होता है। 
पुराणों में तो अनेक बार नैमिषारण्य का उल्लेख आया है। उस अरण्य में सूत ने शौनक 
ऋषि को अनेक आख्यान सुनाये थे ऐसा वर्णन आया है। पद्मपुराण में कहा है कि जब नारद 
वहाँ पहुँचे तब ऋषियों ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया था। उसी पुराण में वहाँ द्रादशवा- 
बिक सत्र के अनुष्ठान का भी उल्लेख है। 
नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र माना जाता था। महाभारत में कहा गया है कि उसमें अनेक 
तीथं हैं। साथ ही यह भी वर्णन आया है कि वहाँ धर्मचक्र की नेमि टूट जाने के कारण उसका नैमि- 
षारण्य नाम प्रचलित हुआ। इस स्थल के नाम की यह व्युत्पत्ति निश्चय ही काल्पनिक है। 
इस प्रकार नैमिषारण्य के उल्लेख अनेक जगह होते हुए भी उसके निश्चित स्थान का 
निइँश क्वचित्‌ हो मिळता है। इस विषय में रामायण के ऊपर दिये गये सन्दर्भ से ज्ञात होता है 
कि वह अरण्य गोमती तीर पर था। ब्रह्माण्ड पुराण में भौ ऐसा ही वर्णन आता है। वायुपुराण 
में कहा गया है फि पुरत; राजा के शासतकाल में गोमती तोरस्थ नैमिषारण्य में वायुदेव ने 
आख्यान वर्णत किये थे। इन सब सन्दभों से नैमिषारण्य गोमती नदी के तीर पर था, इसमें सन्देह 
नहीं। किन्तु प्रायः यह माना जाता है कि नैमिषारण्य लखनऊ के वायव्य दिशा में ४५ मील पर 
और सीतापुर से २० मील पर गोमती तीरस्थ विद्यमान निमसर गाँव के पश्चिम में था। कहते हैं 
कि यह निमसर पूर्वोलर रेल्वे का स्टेशन है। किन्तु हमको उस रेलवे की समयसारणी में कहीं भी 
` उसका नाम नहीं दिखाई पड़ा। निमसर और नैमिषारण्य इन दो स्थलनामों में उच्चारणसःदृश्य 
होने से यह समीकरण लोगों को संभवनीय दीखता है। 
किन्तु उस समीकरण पर कुछ संदेह किये जा सकते हैं। महाभारत (८५, २-५) में 
घौम्य ऋषि ने नैमिषारण्य का उल्लेख भारत के पूर्वी तीर्थो में किया है। निम्नलिखित इलोक 
देखिए-- 


पूर्वं प्राचीं दिशं राजन्‌ रार्जाषगणसेविताम्‌ । 
रभ्यां ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्मृति। 
तस्यां देवर्षितुष्टायां नेमिषं नाम भारत। 
यत्र तीर्थानि देवानां सुपुण्यानि पृथक्‌ पृथक्‌॥ 
यत्र सा गोमती पुण्या रम्या देर्वाषसेविता। 
यज्ञभूमिइच देवानां शामित्रं च विवस्वतः। 


~ 


आगे चलकर धौम्य ऋषि कहते हैं कि उसी दिशा में आगे गया तीर्थ मिलता है-- 


तस्यां गिरिवरः पुण्यो गयो रार्जाषसत्कृतः। 
शिवं ब्रह्मसरो यत्र सेवितं त्रिदशाषिभिः॥ 


[भाग ५४, संख्या १-२ 
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पर ञपुप्रालुत्य गात्राणि तपव्चातस्थुरुत्तममु॥ | 


नैमिषारण्य कहाँ था? Ed 


सहानदी च तत्रेव तया गयशिरोऽनथ। 
यत्रासौ कोत्यंते वित्रेरक्षथ्यकरणो वरः॥ 
यत्र दत्तं पितृभ्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रभो॥ 
साच पुण्यजला यत्र फल्गुनासा सहानदी। 
बहुमूलफला चापि कौशिकी भरतर्षभ । 
बिइवामित्रोऽभ्प्रगाद्यत्र ब्राह्मणत्वं तपोधनः ॥ 


इस सन्दर्भ में धौम्य ऋषि ने गय पर्वत, गयशिरस्‌ तीर्थ, वहां किये हुए श्राद्ध का अक्षयत्व, 
पवित्र फश्गुनदी और अक्षयवट इन सब का निर्देश किया है। ये सब अव भी गया में दिखाई देते 
हैं। अर्थात्‌ नैमियारण्य भारत के पूर्व भाग में गया से बहुत दुर नहीं था। 

महाभारत में दूसरे एक सन्दर्भ से भी नैमिषारण्य का यह स्थान समर्थित होता है। आर- 
ण्यक पर्वे में (९३, १ इत्यादि) पांडवों को तीर्थयाचा का वर्णन आया हैं। पांडव वनवास में प्रथम 
काम्थक वन में रहे। महाभारत में कहा हैं कि यह वन मरुदेश में सरस्वती नदी के तीर पर था। 
यह काम्यक पूर्वकालोन भरतपुर संस्थान की कामन तहसील के मुख्य स्थान कामन के रूप में अभी 
बिद्यमान है। वहाँ प्राप्त ईस! को दसवीं शताब्दी के एक शिलालेख में काम्यकवन का नामोल्लख 
आया है। वह शिलालेख प्रस्तुत लेखक ने एपिग्राफिया इंडिका (जिल्द २४, पृ० ३२९-३३६) 
में प्रकाशित किया है। वहाँ से पुवं दिशा में जाते जाते पांडव नैमिषारण्य पहुँचे, यह महाभारत 


में बताया है -- 


ते तथा सहिता वीरा वसन्तस्तत्र तत्र ह्‌ 
ऋपेण पृथिवीपाल नेमिषारण्यमागताः ॥ 
ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डचा नृप। 
कृताभिषेकाः प्रददुर्गाइच वित्त च भारत॥ 
तत्र देवान्‌ पितुन्‌ वित्रांस्तपंयित्वा पुनः पुनः। 
कन्याती्थेऽश्वतीर्थे च गवां तीर्थे च कौरवाः॥ 
वालकोट्यां विषप्रस्थे गिरावुष्यच पाण्डवाः । 
बाहुदायां महीपाल चक्रुः सर्वेऽभिषेचनम्‌ ॥ 
प्रागे देवयजने देवानां पृथिवीपते। 


गङ्ग पमुनपोइचव संगमे सत्यसगराः। 
विपाप्मानो महात्मानो विप्रेभ्यः प्रदढुवेसु ॥ 


है सस्मेलन-पत्रिका 


तत्र ते न्यवसन्‌ वीरास्तपश्चात्तस्थुर्तमम्‌। 
सन्तर्पयन्तः सततं वन्येन हविषा द्विजान्‌॥ 
ततो महीधर जम्मुर्धमंज्ञेनाभिसत्कृतम्‌ 
राजषिणा पुण्यकृता गगेनानुपसयुते ॥ 
सरो गयशिरो यत्र पुण्या चेव सहानदी। 
ऋषिजुष्टं सुपुण्यं तत्तीर्थं ब्रह्मसरोत्तभम्‌॥ 


इस सन्दर्भ में नेमिषारण्य, प्रयाग और गया एक ही दिशा में ( 
वर्णन है। अर्थात्‌ नेमिषा रण्य पुर्व दिशा में प्रयाग और गया से व 
दीखता है। 
महाभारत के उपरिनिदिष्ट दोनों सन्दर्भ नैमिषारण्य के निमसर से एकीकरण के विरुद्ध 
जाते हैं। जेसा कि ऊपर कहा गया है निमसर लखनऊ से वायव्य दिशा में ४५ मील दर है। वह 
प्रयाग और गया की दिशा में और उनके पास नहीं हैं। यदि पाण्डवों को काम्यकवन से निमसर 
जाना था तो वे उत्तर दिशा में जाते, पूर्व दिशा में नहीं। अतः यद्यपि निमसर और नैमिषारण्य में 
उच्चारण साम्य है तो भी वे दोनों एक नहीं माने जा सकते। 
रामायण के उत्तरकाण्ड में (सर्ग ९२ इत्यादि) भगवान्‌ रामचन्द्र द्वारा नैमिषारण्य में 
किये हुए यज्ञ का वर्णन आया है। राम ने लक्ष्मण को सुग्रीवादिको को वुळाने की और गौमतीतीर 
पर उनके लिये तम्बू गाड़ने की आज्ञा दी। उनके आमन्त्रण पर वाल्मीकि ऋषि कुश और लव के 
साथ वहाँ पधारे। उनके लिये कई एक पर्ण कुटियाँ बनाई गई थीं। निम्नलिखित श्लोक देखिए। 


है| 


नेमिषे वसतस्तक्य सर्व राव नराधिपाः। 
अनिन्युरुपहारांशच तान्‌ राः प्रत्यपुजयत्‌ ॥ 

x x १८ 
उपकार्या महाह॒श्चि पार्थिवानां भहात्मनाम्‌। 
सानुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महाबलः॥ 

x २८ x 
वर्तमाने तथा भूते यज्ञे च परमाद्भुते। 
सशिष्य आजगामाशुः वाल्मीकिर्भगवानृषिः॥ 
स दुष्ट्वा दिव्यसंकाशं यज्ञमद्भुतदशंनम्‌। 
एकान्त ऋषिसंघातशचकार उटजानूशुभान्‌॥ 


रामायण के इस वर्णेन से राम का यह अश्वमेध अयोध्या और वाल्मीकि आश्रम से नाति- 
दुर स्थित नैमिषारण्य में किया गया था, यह स्पष्ट है। इसकी तवीं-दसवीं शताब्दी में विरचित 
घौरनाग कवि केकुन्दमाला नाटक में भी नैमिषारण्य का ऐसा ही स्थान बताया गया है। उस 


| भाग ५४, संख्या १-२ 


नैमिषारण्य कहाँ था? ध्‌ 


नाटक के दूसरे अंक में कहा गया है कि राम का दूत वाल्मीकि आश्रम आया है। तब घोषणा होती 
है कि यहाँ से (वाल्मीकि आश्रम से) नातिदुर स्थित नैमिषारण्य में राम अश्वमेध यज्ञ करने वाले 
हैं। अतः सव आश्रमवासियों को तुरन्त वहाँ जाना चाहिये। निम्नलिखित संदर्भ देखिए। 


(नेपथ्ये) 
भो भो आश्रमवासिजनाः ! शुण्वन्तु भवन्तः--इतो नातिदूरे महाक्रतुरःच्मेधः प्रव- 

तंते। सम्भूतानि यज्ञोपकरणानि, सन्निपातिताइच चानादेशाश्रमदासिनो ३सिए्ठ त्रेयप्रभूत्यों 
महामुतयः । केवल भगवतो वाल्मीकेरागमनमु दीक्षस्तणो नाद्याप्यिज्ञदीक्षां प्रबिइ(ति म्हाराजः 
आगतश्च वाहमीकितपोवासिनामूपनिमन्त्रणर्थं रामहूतः । तस्मान्नैव परिलग्बितव्य्म्‌ । 

तीर्योदकानि समिधः परिपूर्णरूयान्‌ 

दर्भाङ कुरानविदतान्‌ परिगृह्य सद्यः। 

अग्रे भवन्तु मुनयो मुनिकन्यकाशच 

कुर्नु मङगलबवलीनुटजाङ्गनेषु। 


तीसरे अंक में बताया गया है कि कोमलांगी सीता अपने अल्पवयस्क पुत्र कुश व लव को 
लेकर यज्ञस्थान में आ पहुँची हैं। उनको उस प्रवास के लिए कितने दिन लगे इसका उल्लेख उस 
नाटक में नहीं है किन्तु वर्णने से बहुत दित नहीं लगे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है। चौथे अंक के 
एक श्लोक में कहा गया है कि इक्ष्त्रकुवंशी राजा अपती वृद्धावस्था में अपने पुत्रों पर राज्यशासन 
का भार सौंप कर तपश्चर्या के लिए नैमियारण्य जाते हैं। इन सभी वर्णन से नैमिषारण्य- 
अगोध्प्रा ओर वाल्मीकि आश्रम इन दोवों से बहुत दूर नहीं था ऐसा प्रतीत होता है। 
किन्तु वाल्मीकि आश्रम कहाँ था? जैसा कि हमने गत वर्ष की सम्मेलन पत्रिका में 
सिद्ध किया है कित्रह गंगा और दक्षिण तमसा नदियों के संगम के पास प्रयाग की आग्नेय दिशा में १७ 
मील दूरी पर था। नैमिषारण्य उसके उत्तर दिशा में गोमती नदी पर सुळताउपुर जिले में होना 
चाहिए। अयोध्या से उसका अंतर करीब ४० मील और वाल्मीकि-आश्रम से ६० मील होगा। 
यदि हम तैमियारण्य का तिमसर गाँव से एकीकरण माने तो उसका वाल्मीकिआश्रम से अंतर करीब 
१६० मौल होगा। इतना अंतर रामायण और कुन्दमाळा में नेमिषारण्य के वर्णेन के विरुद्ध होगा। 
यदि नैमिषारण्य अयोध्या से ४० मील दूर हो, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, तो 
इक्ष्वाकुवंगी राजाओं का वहाँ वृद्धावस्था में जाना और राम का वहाँ अश्वमेध करना असंभवनीय 
नहीं प्रतीत होता। सुलतानपुर जिले में अभी नेमिषारण्य से उच्चारण में मिळता-जुळता कोई 
ग्राम है या नहीं, यह हमको माळूम नहीं। उत्तर प्रदेशवासियों को उसकी खोज करनी चाहिए । 
वैदिक काल से आज तक हजारों वर्ष वोतने से कदाचित्‌ वैसा ग्राम-नाम अभी विद्यमान न हो। 
उपर्पुक्त प्रमाणों से नेमिषारण्य लखनऊ से वायव्य दिशा में स्थित निमसर नहीं हो सकता । 
वह उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में गोमती नदी के किनारे पर रहा होगा। यह पाठकों को 
स्पष्ट हो गया होगा। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 


श्री देवीसिह व्यंकर्टासह चौहान 








सुल्ला वजही-कृत 'सबरस” की भाषा: एक विवेचन 


मुल्ला वजही गोवलकुण्डा के कुतुबशाही नरेश अब्दुल्ला कुतुबशाह का, (शक १५४८ 
से १५९४, हिजरी १०३५ से १०८३) आस्थानी कवि था। उसके दो ग्रन्थ कुतुवमुश्तरी (शक 
१५३१--हि० १०१८) और गद्य ग्रन्थ 'सबरस' (शक १५५८, हिजरी १०४५) उपलब्ध हैं। यह 
दोनों ग्रन्थ फारसी और नागरी लिपियों में जनता के सामने आए हैं। उसके नाम पर ताजुल्ह- 
कायक नामी ग्रन्थ होने का उल्लेख डॉ० अब्दुल्हक ने किया है। किन्तु डॉ० मुहीयूददीन कादरी जोर 
ने यह ग्रन्थ वजही का होने के संबन्ध में आशंका प्रदर्शित की है (देखिए अलीगढ़ तारीखे-अदवे- 
उद्‌ शक्र १८८४, पृ० ३७८) । दक्खिनी हिन्दी के साहित्य में वजही का स्थान बहुत ही श्रेष्ठ है। 
मुल्ला तुस्स्रती के अतंतर मुल्ला वजही का हो साहित्य अनेक दृष्टिकोणों से आकर्षक, विशेषता- 
पूर्ण और साहित्यिक मूल्यों का वाहक है। सवरस एक गद्य ग्रन्थ है जिसमें मन, प्रेम, वुद्धि आदि 
मतोविकारों को कहानी के पात्रों के रूप में चित्रित किया गया है। मूलतः एक फारसी गद्य ग्रन्थ 
पर आधारित यह दक्खिती गद्य का अनेक दृष्टि से प्रथम और अनोखा ग्रन्थ है। 

'सबरस' में विषयान्तर बहुत अधिक है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में स्व० डॉ० हक का निवे- 
दन (हिदी में) इस प्रकार है--- बावजूद इस (विषयान्तर दोष) के हम वजही को उस्ताद मानते 
हैं और जो काम उसने किया है उसका ऋण न मानना वास्तव में अन्याय है। उस काल में 
दविखती (उर्दू ) गद्य का नाम न था और न गद्य लिखना कोई कमाल की बात समझी जाती थी। 
एक्र दो छोटे-छोटे ग्रंथ उसके पूर्व के पाए जाते हैं सो वह इस योग्य नहीं कि साहित्यमंच पर उनको 
स्थान मिल सके। सबरस दक्खिती (उर्दू) गद्य का पहला ग्रन्थ है जो साहित्यिकदृष्टि से बहुत 
बड़ा स्थान पाता है और उसकी श्रेष्ठता और सर्वोत्कृष्टत्व को मानना पड़ता है। गद्य में अनुप्रास 
का अस्तित्व ही स्वयं एक ऐसी बात है कि कृत्रिमता से बचना अशक्य है। . . . . . . किन्तु इस दोष 
को थोड़ी देर के लिए दुर रखा जाए तो इस ग्रन्थ की शैली अतीव प्रसादपूर्ण, ओधवती और सहज 
पाई जाती है। सद्यःकाळ में जो इसी ढंग पर कुछ किताबें लिखी गई हैं; उदाहरणार्थ फसानए- 
अजायब आदि। उनसे यह किसी प्रकार कम नहीं बल्कि मेरी राय में बखान की सादगी में उनसे 
बढ़कर है। यह जरूर है कि इसकी भाषा प्राचीन है और पुराने शब्द और वाकप्रचार आजकल: 

समझ में नहीं आते। परन्तु इसमें न ग्रन्थकार का दोष है और न उससे ग्रन्थ की सुन्दरता में कोई 
त्रुटि पैदा हो सकती है। उसने अपने काल की अतीव शैलीपूर्ण वा-मुहावरा और ओघवती भाषा 
लिखी है।” 


[भाग ५४, संख्या १-२ 
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वजही अपनी भाषा को 'जबाने-हिदुस्तान' कहता है। उसको वह हिंदी भाषा कहता है। 
उसको वह दविखनी नहीं कहता। वह अपने ग्रन्थ के बारे में कहता है--“जिते फहमदारां, जीते 
गुनकारां हुए सो आज लगन, कोई इस जहां में, हिन्दुस्तान में हिन्दी जबान सू इस छताफत, इस 
छन्दां सूं , नज़्म और नखर मिला कर, गुला कर यूं नहीं बोल्या।” 

कई वर्षो पुवे नागरी लिपि में सबरस' प्रकाशित हो कर हिन्दी-जगत्‌ के सामने आया था। 
इसके बाद शक १८५४ में स्वर्गीय डॉ० अब्दुलहक़ ने एक विस्तृत प्रस्तावना और दविखनी-झब्द- 
सूची के साथ फारसी लिपि में प्रकाशित किया था। हाल ही शक १८८४ में लखनऊ से यह फारसी 
लिपि में श्री शमीम के हाथों प्रकाशित हुआ है। शक १८७७ में डॉ० श्रीराम शर्मा ने 'सबरस,' 
विस्तृत भूमिका के साथ सम्पादित किया है और दक्खिनी प्रकाशन समिति, हैदराबाद की ओर से 
प्रकाशित हआ है। डा० श्रीरामशर्मा दक्खिनी के एक मजे हुए लेखक और अनुसन्धान कार्यकर्ता 
हैं। उन्होंने आज तक कई किताबें सम्पादित कर प्रसिद्ध की हैं। हाळ ही में उनका 'दविखनी हिन्द 
का उद्गम और विकास ग्रन्थ शायद शक १८८६ में प्रकाशित हुआ है जो उनका डॉक्टरेट का 
प्रबन्ध था। 'सबरस' के सम्पादन में डॉ० शर्मा जी ने पर्याप्त कष्ट उठा कर सम्पादन अनेक दृष्टि 
से अव्यंग ओर निर्दोय बनाने का प्रयत्न किया। वह इस अंगीकृत कार्य में पूरी तरह यशस्वी भी 
हुए हैं। वह हिन्दी-जगत्‌ के धन्यवाद के पात्र हैं। 

जैसा कि अनेक विद्वानों ने बतलाया है दक्खिनी हिन्दी पर मराठी भाषा का काफी प्रभाव 
पड़ा है। मराठी के सैकड़ों शब्द दक्खिनी में घुलमिल गए हैं और उसी प्रकार वह प्रयुक्त होते रहे 
जैसे उत्तका अभिन्न अंग। मराठी की कई कहावतें इस भाषा में प्रयुक्त होती थीं। अनेकानेक 
डावरे अथवा वाकप्रचार भी दक्खिनी के अंग बन गए थे। कई केवल मराठी सम्वोधन-प्रकार 
गैर बोळ-चाळ के संकेत मराठी से लिए गए हैं। कई स्थानों पर मराठी-त्याकरण का प्रभाव भी 
दष्टिगोचर होता है। वजही का 'सबरस' ग्रन्थ उपर्युक्त प्रभाव घ्रकारों की एक खान है। मराठी-' 
शब्दों के दक्खिनी में स्वीकृत करने में एक विशेषता यह है कि कई मराठी शब्द केवल ग्रामीण 
जनता की बोलचाल की संपत्ति हैं और जिनको ग्रांथिक-सा हित्य में पर्याप्त स्थान नहीं था। इस 
अत्रप्तर पर हम डॉ० श्रोराम शर्मा के नागरीलिपि में सम्पादित 'सबरस' के कुछ शब्दों के पाठ 
और अर्थ के सम्बन्ध में चर्चा प्रस्तुत करेगे। 


| ou 


कुछ शब्द - गरती 


पाठ-निर्धारण के लिए मेरे पास अब डॉ० शर्मा की हिन्दी देवनागरी में मुद्रित प्रति (शर्मा 

प्रति) और स्व० डॉ० अब्दुल्हक की मुद्रित फारसी लिपि की (हक़्प्रति) प्रतियां हैं। श्री शमीम 
प्रति डाँ० हक़ की प्रति पर आधारित होते से उसे इस संबंध में मैंने छोड दिया है। 

गरती' शब्द का पाठनिर्धारण दोनों प्रतियों में गलत है । यह शब्द दो स्थानों पर इस 

ग्रन्थ में आया है। शर्मा की प्रति में यह वाक्य है (पू० १५७) (१) “मर्दा की जात सब 

बे-बफ़ा। ऐस्यां खातिर गरती' (शर्मा प्रति करते और हक़ प्रति-करते) रोए, हलाक होए। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 





८ सस्मेलन-पत्रिका 


अपसक्‌ अज़ाबां में भाए तो क्या नफ़ा? ऐस्यांसूं जीव लाए तो कुछ हासिल नहीं बगैर 
जफ़ा। 

(२) दूसरे वाक्य शर्माप्रति में इस प्रकार हैं (पृ० १७२) “अताल इश्क़ मलामती, 
कर्लावन्ती, बाज़ारी | यहाँ तो बहुती च खारी।....जिस कने गए उसके च हो कर 
दिखड़ाते, हजार जिन्स स्‌ जीव लाते। नाज शर्म करते यूं फ़ाश, असीलां बिचार्‌यां क्या 
क़माश । जानो एक ते दुसरे (शर्मा-दुसरी) की छाँव नहीं पड़ी। ऐसी गरती 
(शर्मा-करते और हक़ प्रति-गडते) ऐसी शर्म की ऐसी बडी । घूंगट में ते मूं भार नहीं काडती, 
बाजार में खडी अछ, पर्दे फाडती” 

पहले उद्धरण में पुरुषों की जारप्रतृत्ति की निदा और सती पतिब्रता के उन के शिकार 
होने का वर्णेन है । स्त्रेण पुरुष पर एकनिष्ठ प्रेम करनेवाली स्त्री का वर्णन है। इस में “ऐस्यां 
खातिर करते रोए, हुलाक होए” यह वाक्य निरर्थक बन जाता है। उस में कोई कर्ता ही नहीं। 
परन्तु यह नहीं हो सकता। यहां पर अगर “करते” के बजाय “गरती” शब्द पड़ा जाए तो सुसंगत 
और सुप्रोग्य अर्थ प्राप्त होता है । 'वजही' मराठी शब्दों को विपुलता में प्रयुकत करता है । दोनों 
प्रातियों में गछत पांठ हो तो भो गरती” शब्द के अतिरिक्त यहाँ दूसरा शब्द अशक्य-सा प्रतीत 
होता है । 
दुसरे उद्धरण में वेऱ्याओं का वर्णन एसी गरती एसी शर्म को एसी बडी इस 
वाक्य में गरती शब्द का प्रपोग निदागर्भस्तुति के रूप में व्यंगार्थ में प्रमूबत हुआ है । इस का विव- 
रण अगले वाक्य में दिया गया है। यह स्त्रियाँ कैसी गरती (पतिब्रता) हैं ? दिखाने में तो घूंघट 
से मूं बाहर नहीं निकालती, लेकिन इतनी निलज्ज हैं कि परपुरुषों को बुलाने के लिए बाज़ार 
में खड़ो रह, घूंगः का पर्दा फाड कर बाहर देखती हैं। दोनों पाठ 'करते' अथवा 'गडते' निरर्थक 
हैं। यह ग़छ॒तो इस प्रकार बन आई, कि दक्खिती से अनभिज्ञ लिपिकार इस शब्द को समझ 
नहीं पाए | डॉ० अब्दुळूहक ने बहुत कुछ पाठ और उच्चारण ठीक दिए हैं। दक्खिनी के सब 
जाननेवाले लेखकों में वही अच्छे हैं। दूसरे लेखक संस्कृत, अपभ्रंश मराठी से बिल्कुल ही अप- 
रचित हैं। उनकी ओर से ऐसे शब्दों की जानकारी की अपेक्षा व्यर्थ है । डॉ० शर्माजी ने भी 
शायद अनवधानतया इसी पाठ को स्वीकृत किया है । 
गवासी की एक गजल (देखिए कूल्लियाते-गब्वासी, सं० मुहम्मद बिन उमर, हैदराबाद 
पृ० १११) में भी इसी प्रकार की गलती हुई है। यहाँ पर पाठ “करते” दिया गया है । वास्तव 
में यह शब्द अपरिहायंतः केवल “गरती” ही हो सकता है। दो जोड इस प्रकार हैं । यह गजल 
मन की विषयासक्त पर है-- 
कहां थे सुन्या दिल की बातां क्‌ में 
यो दिल करते (गरती) मुंज पर सो इत ना हुवा। 
बो फ़ित्ना भज्या सो है फ़ित्ना अजब 
इसी ये इता जग में फ़ित्ना हुवा 


[भाग ५४, संख्या १-२ 
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ग़वासी की शिकायत है कि उसने दिल पर भरोसा कर गलती की । यह दिल मेरे संवंध में इतना- 
तनिक भी गरती नहीं है। इसीलिए मृझे यह रुसवाई हो गई। पत्नी गरती-पतित्रता, शीलवती, 
संयमशील न हो तो पति को रुसवाई ज़रूर होती है। इसी संकेत की ओर यहाँ इशारा है। विदग्ध 
पाठक इस पाठ को स्वीकार करेंगे । 

ओर एक ग्रंषकार वोजापुरी कवि हाशमी का दीवान अनेक दृष्टि से अभ्यसनीय है । 
उपने तत्कालीन राजपुरुष और राजकीय घटनाओं का कई स्थानों पर उल्लेख किया है । उन 
राजपुरुषों पर हमने एक मराठी लेख लिखा है जो संस्कृति आणि इतिहास” त्रैमासिक क्रमांक 
१९ में (१९६९) छया है । इस हाशमी कवि ने गरती शब्द का प्रयोग तीन अलग अलग ग्रजलों 
में किया है । दुःख है कि एक स्थान पर भी पाठ शुद्ध रूप में नहीं दिया गया । यह दीवान डॉ० 
हफ़ोज क़तील ने १९६१ में संपादित कर, हैदराबाद से प्रकाशित किया है । यह इलोक हम पाठ 
शुद्ध कर के दे रहे हैं। प्रथम इछोक में हाशमी ने गरतपन' शब्द का प्रयोग किया हैँ 


अंख्यां सो सारना हौर भी लब चखा चलाना 
करते हैं भौ गरतपन घरचार चांद साहिब 
(बु० ४१) 


दुसरे स्थान पर प्रोपितभतृका युवती के साजःश्ंगार करने का वर्णन कवि ने किया हैं । 


कएं सब बिव्यां सोगरेल सट के खूं कंघी करते हैं वुई 
चिकटेगा हो ! गरती न्हनी चुप सुखारा काही कां । 
| (प० १३८) 


जब पति ही पास नहीं है तो मोगरेछ का तेल क्यों लगाये ? न्हती, छोटी-सी युवती-गरती को 


वह बाधित करेगा । ॥ ] 
आगे की गजल में, अपने पति से प्रेमयाचना करने के, पडोसिन युवती पर किए झूठे 


संशय का एक स्त्री ने स्वयं निराकरण किया लड़ी 


छिनाला गरती को कवं मैं सेरी पीट भुज क्‌ दिसती ने 
बुरी उस ते कती हूँ में चलन्त कां देख चंचल की॥ 
(पू २६७) 


१० सस्मेलन-पत्रिका 


में भी यह शब्द प्रयुक्त होता था । संत तुकाराम (मृत्यु शक १५७०) ने भी इसका प्रयोग किया 
है, एक कुलटा स्त्री का वर्णन-- 


एका बाई लाज नाहीं आणिका त्या गरतीची। 
समाधानी उच स्थातीं जाणें सेवा पतीची। 
न बोलतां करी चिता, न मारितां पळे। 
दादला सेज नावडे निजे जगझोडीचे चाळ! 
(लाड गाथा अभंग ४५८) 


दकिखिती के विद्वात्‌ हिन्दी (फारसीलिपि)--अंग्रेजी कोशकार (शक १७१८, कलकत्ता ) 
शिल्क्राइस्ट ने इस गरती शब्द का अर्थ शीलवती स्त्री दे कर शब्द का मूल हिन्दी बतलाया हैं। 
इपरिए उपर्भुक्त स्थानों पर “गरती' पाठ ही सुसंगत और अर्थवाहक हैं। 
घड गत शब्द का शर्मा जी ने पाठ 'धरकत' दिया है जो दुरुस्त नहीं है। वाक्य है-- मुझे 
कुछ घरकत नई दि पता, कुछ गत नई दिसता” (पू० १०२ ) यह शब्द धड और गत से बना है। 
मराठी में धड के दो अर्थ हैं-१. शरीर, देह, और २. सुरक्षित । गत शब्द गति से आया हैं 
अर्थ है अवस्था, स्थिति । धडगत का अर्थ है सुरक्षित अवस्था, सुरक्षितता । शर्माजी ने अर्थ 
भलाई दिया है जो ठीक नहीं, अप्रस्तुत भी है। नुखती ने अलीनामा में धड शब्द का 
प्रयोग किया है (अध्याय ११ जोड़ ५१) । 


अता में च फिर क्यों पडूं गड के भार 
फुट्या सो करूं फिर को थड कारीवार। 


तुकाराम महाराज का (शक १५७० ) का प्रयोग देखिए । 


बहु धड जरी जालो स्हैस गाय। तरी होईल काय कामधेनु ।१२०४। 


“बनवी” शब्द पृष्ठ १५९ पर आया है। उसका पाठ शर्मा जी ने बंबी दिया है जो बिल्कुल गलत 
है । यह कानडी झब्द है बनवी। मराठी में भी सवत्र रूढ़ है। मराठी मेंउसका रूप बनवी है, और 
बनीम भी । ग्रामीण जनता दोतों रूप प्रयुक्त करती है । श्री कृ० पां० कुलकणी ने उसकी सुयोग्य 
व्यूत्पत्ति दी है । डॉ० हक के पाठनिर्धारण का फारसी लिपि के कारण, प्रश्न नहीं उठता । इस 
शब्द का अर्थ होता है घाँस या कडबी का भण्डार जो रच कर रखा गया हो। 

जितरब (पृ० ११६) का पाठ शर्मा ने जतरब दिया है जो गलत है । यह शब्द मराठी के 
ग्रामीण भागों में सर्वत्र अब भी प्रचलित है । उसका अर्थ है पशु, जानवर, जनावर। उसकी 
सन्तोषदायी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं । 


[ भाग ५४, संख्या १-२ 





| TR 


मुल्ला वजही-कृत सबरस की भाषा : एक विवेचन ११ 


"हियड़ा' शब्द पृ० ३९ ओर १६६ पर प्र क्त है। शायद अनवधानतयां शर्माजी ने उसका 
उच्चारण और पाठ “हेडा” दिया है जो गलत ही हैं। हृदय से अपभ्रष्ट रूप हिया बनता है जो 
ब्रज, अवधो, मराठी आदि आरय-भारतीय भाषाओं में रूड़ है । यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं । 
हिया शब्द का रूप हियडा भी बनता है जो क्षुदरत्व दर्शक हैं। इसी प्रकार जीव से जिवडा, जिउडा 
रूप बनता है । गवड़ा, रसड़ी (रस्सी), मुखड़ा भी इसी पंवित में जं वते हैं हियडा (अर्थात्‌ 
हेडा) का अर्थ हड्डी दिया गया है, वह भी दुरुस्त नहीं । पृ० १६६ पर के वाक्य-- हियडा खाए 
तो हड क्या गले में बांदना?” में इस अर्थ से पुतरुक्ति का दोष गले आता हैं। उसका अर्थ हृदय 
होने में कोई सन्देह नहीं । पृ० १६२ (पंक्ति ९) में शर्माजी ने हिया शब्द का लेखन रह्या किया 
है जो हिया होना चाहिए । हक़्प्रति में पृ० २२६ पंक्ति २३ पर उसका पाठ “हिया” दिया गया 
है । शायद शर्मा प्रति में यह मुद्रण-दोष हो । 

पृ० १७२ पर पेट में सुल उठता वावप्रचार का प्रयोग किया गया है। यह मराठी मुहा- 
वरा है। उसका अलग शब्द भौ है पोटशूळ । मुहावरे का अर्थ साफ है--पेट में दर्द होना। लेकिन 
घिल पाठ लेने से अर्थहानि होती है । पृष्ठ १७८ पर वाक्य दिया गया है “कैद के ढंग, अवलवखन 
जो अर्थवाहक नहीं है । दुरुस्त पाठ है “गीद कुडंग अवलक्खन” जिसका अर्थ सुस्पष्ट है। हक 
प्रति में यही पाठ है जो ठीक है, सिर्फ गीद के स्थान पर कोद है जो उईलिपि का हमेशा का 
रोना है । 

'भ्नरवती' और 'जिरवती' (पृ० १८०) दोनों शब्दों के उच्चारणपाठ गलत दिए गए 
हैं । यह हैं मुरोती, जुरोती । मिखना मराठी शब्द का अर्थ है जुल्स में शोभा से चलता । उसी 
पंक्ति में “कृत्ते कूं. खोर जिखती है ? ' यहाँ मराठी का मुहावरा प्रयुक्त है। अथ स्पष्ट है, कृत्ते 
को खीर पचती नहीं, हजम होती नहीं। जिरना-हजम होना और जिरवना है प्रयोजक, हजम 
कराना। अर्थ है कुत्ता खीर हजम नहीं कर सकता। जिखना का प्रयोग नित्यनिच का है। 
तोतीनामा (जोड ६५१) में गवासी कहता है— 


कि सुजता नहीं कुच यो तदबीर तुज 
जिरवसौ न अम्रित की यो खीर लुज। 


कागती (पू १७३) शब्द का अर्थ दो व्यक्तियों का झगडा, मारपीट। श्री शर्माजी 
ने शायद मूल गलत पाठ ही स्त्रीकृत किया--कला की गत्यां । इससे कोई अर्थप्राप्ति नहीं होती। 
डाँ० हक ने (पू० २४८) पर दुरुस्त पाठ दिया है इस रूप में कि 'कलाकत्यां'। दूसरे काफ़ में 
फिर वही फारप्ती काफ़-गाफ़ का झगड़ा। वरन्‌ पाठ बिलकुल साफ है । 

निबत्तर (पृ० ६१) और निपरती (पृ० १०८) दोनों एक ही शब्द हैं। यह शब्द निपि- 
तर है, उसीका रूप (१० १०८) पर 'निपितरी हो सकता है। यह ग्रामीण प्रदेश के मराठी 
भाषियों की गाली है । हीन प्रवृत्ति के व्यक्ति से प्रयुक्त होती है। इसका अर्थ दिया गया है-- 


पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक | 
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निक्ृष्टतर, जो साधारणतः ठीक है। निकृष्टता से हीनता का भाव प्रदर्शित नहीं होता । यह 
शब्द व्यूत्पत्तिकोश में नहीं पाया जाता । मेरी दृष्टि से यह शब्द है तिः+पितृ । इसका अर्थ है 
ऐसा व्यक्ति जिसका बाप न हो । पृ० ६१ पर का वाक्य यों है ।-- 

“चार औरतां भायाँ तो क्या मर्द हुए ? ऐसे मर्द, औरताँ से निपितर (निवत्तर) 
रासक रास, ऐसे मर्द टक्के के पचास' ।” 

यहाँ पर जार, स्त्रौण पुरुषों की निदा वर्णित है। ऐसे मर्द हीन होते हैं। यह अर्थ स्पष्ट है। 
यह अर्थ मराठी शब्द निपितर से सुचारु रीति से प्राप्त होता हैं। निपरती शब्द, मेरी दृष्टि से 
निपितरी का लेखतदोष और अपपाठ है । 

ऊपर के वाक्य में रासक रास शब्द है जिसका अर्थ शर्माजी ने नहीं दिया है । इस शब्द 
का दुरुस्त पाठ रासिक रास है । रास शब्द संस्कृत राशि से प्राप्त हुआ हैं। रास का अथ ढेर, 
ढीग है । मराठी बोलचाल में रास का एक अर्थ साधारण, मामूली ऐंसा भी है। यह सुसंगत भी 
है। इस प्रकार कि कोई वस्तु राशि में से ही एक हो तो वह अमूल्य, विशेष नहीं होती । इस प्रकार 
रास को साधारण का अर्थ प्राप्त हुआ है। रासिक का अर्थ भी मामूली, साधारण ही हैँ। 
वजही ने दोनों शब्द एकत्र प्रमुक्त कर अर्थ की घनिष्ठता प्रदर्शित की है। अर्थ होता है 
--बिल्कुल ही साधारण । 

पु० ७ पर बेतना क्रिया का प्रयोग है । शर्माजी ने उसको बीतना बनाया है जो गलत 
है । बेतना मराठी के दैनंदिन प्रयोग का शब्द है । शर्ट, कोट बनाने के लिए नया कपड़ा दर्जी 
के पास ले जावें. तो वह कपड़ा बेतता है--आवश्यकतानुसार, योजना कर के काटता है । वेतना 
का अर्थ है अवश्य त्यों काटना। उस का अर्थ निश्चित करना, इरादा करना भी है। 

पु० १८८ पर वाक्य है-- मैं तेरी सूरत हो कर खड़ी,तो दिल कूं भुरकी पड़ी । ” भुरको 
का अर्थ अंधेरा, जादू दिया गया है। दोनों ही अर्थ अयोग्य, अप्रस्तुत है। भुरकी यह मराठी शब्द 
है ओर अर्थ है भूल, सब कुछ भूल जाना । प्रियकर को देख कर धन, प्रिया सब कुछ भूर गई, 
उसको भुरकी पड़ी। मराठी में इस के पर्याय शब्द, भुरली वा भुरळ भी हैं। मेरा खयाल 
है कि मूल पाठ भुरली ही होना चाहिए । फारसी लिपि की विशेष लेखनपद्धति से यह अपपाठ है। 


जीवं मारना 


पु० १५७ पर वाक्य है-- औरतां कू कते कम-अक्छ, कम-जात, ऐयारी मर्दा की बात। 

औरत जो मर्द पर नज़र करे तो जीवं मारते (जीवन मारती-शर्मा) अपें एकस सूं ना अछ दसां 

स्‌ हंसते, खेलते ।” यहाँ पर शर्माजी ने क्रिया स्त्रीलिंगी बनाई और कर्ता औरत को माना । यह 

दुरुस्त नहीं । यहाँ पर स्त्रैण पुरुषों की निदा का वर्णन है। कर्ता मर्द है। सरळ अर्थ है भगर 

स्त्री परपुरुष पर दृष्टि लगावे तो उस को मर्द जान से मार देता है और स्वयं दस जारिणियों के 
पीछे पड़ता हे । क 

दूसरी मुख्य बात यहाँ पर दै- जीव मारना” मुहावरे की । इस वाक्प्रचार को शर्माजी 


[ भाग ५४, संख्या १-२ 


मुल्ला वजही-कृत सबरस' की भाषा: एक विवेचन ` १३ 


ने केवल भुला ही दिया हे | जीवूं का पाठ 'जीवन' लिया जो अनावश्यक, विसंगत और अनर्थ- 

[हक है । 'जिवें मारना--मराठी का वाक्प्रचार है, अथ है वध करना । यहां पर 'जिवे 
को ततीया का मराठी 'ई' एं' प्रत्ययपरसर्ग लगा है । यह मराठी व्याकरण को प्रथा छ । परछु 
वजही ने यहाँ पर 'ई, एं' परसर्ग लगाने के बजाए, अवधी का हुनत परसग प्रमुदतत किया है । 
यह दिखती के प्रारम्भिक अवस्था में सर्वत्र प्रधक्त होता था । शनेः शर्नः हुनत का रूपान्तर 
हो कर वह 'ओं' बनता गया । हु' ही प्रयोग केवल शुद्ध रूप में आश्रफ बियावानी की दविखनी 
मस्तवी नव-सर-हार (शक १४२६--हिजरी ९०९) में सर्वत्र मिळता है । एक शाकग्रसग प्रसंग का 
वर्णन देखिए-- 


दुकहुं लंका पकड़ी आग, जलबल कोयला हुई हुलाक । 

लंका हुई सती वार, लाजहुं डूबी समन्दर सजार। 

राधे ने सब हरिया कर, मूक डुंबोया लोहू भर। 

टुकहुं हुआ हरिया जई, तोका गले में लाजवद। 
(अलीगढ़ तारीखे-अवब्े-उदूं प्रथम खंड, शक १ ८६४, पु० २०५) 


यह ई-एं परसर्गवाली तृतीया दक्खिती हिदी में, बहुत वर्षा तक, अपना स्थान बनाये 
हई थी। मुल्ला गवासी ने (शक ५४८-हिजरी १०३५) भी सेफुल्मुळूक व बदीउल्जमाळ 
अध्याय ४२ जोड़ १०६ में (श्री पाण्डय द्वारा सम्पादित) उसका प्रयोग निम्न प्रकार 
किया है-- 


कि इस के जिवें मार कर भाइ क्‌ 
सरांदील के राज को जाइ कूं। 


अन्यत्र १०-५ स्थानों पर गवासी ने अपने दोनों काब्य में 'जिवां मारना. का प्रयोग 
किया है। यह मराठी के 'जिवें का ही रूपान्तर है। जिवां रूप जीवहुं से निर्धारित नहीं है, न 


उसका जीवों से कोई सम्बन्ध हूं । 
गवासी ने जिव सारना' का प्रयोग कहीं भी नहीं किया । इसके विरुद्ध वह हर जगह 
वंजवां मारता” का ही प्रयोग नियमरूप से किया करता है। उसके दोनों काव्यों में यही प्रयोग 


वींसियों बार मिलता है । तोतीनामें का नमूना है 


सो मारी जिवां पंक उसके मुरोड 
बज़ा आइ गैर तरफ उस को छोड। (बत ४०३९) 


शक होता है कि डॉ० शर्मा जी ने इस मुहावरे की ओर पर्याप्त घ्यान भी दिया हैँ या 
पौष-ज्येष्। १८९० शक] 
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हीं । यह मुहावरा चार स्थानों पर आया है । पृ० १५७ का उदाहरण ऊपर आ गया है | प० 
१७८ पर यह दो बार आया है । प्रथम “दुसरी कूं जीवूं म।र्‌या” है। शर्माजी ने “दसरी क्‌ ज्यं 
मार्या" पाठ निर्धारित किया है, जो विसंगत और गलत है। आगे का पाठ है इन छिनाल ने 
मुझ जीवूं मारी।' शर्मा जी इस को “इन छिनाल ने मुझे ज्यू मारी” पड़ते है । यह विसंगत है। 
7० १८५ पर शर्माजी ने दुरुस्त ही पाठ दिया है “जीवों मारना ।” 
घागइ शब्द का प्रयोग पृ० १७९ पर आया है। उसका अर्थ यार दिया गया है, जो सुसंगत 
नहीं है। यार वा प्रियकर अच्छे अर्थ में भौ हो सकता है। धगड़ का ऐसा नहीं है। धगड़ 
केवल जार, परस्त्रीलम्पट है । यह हिन्दी के साथ मराठी में भी नित्यनिच प्रभूवत होता है। 
त्रिशेतः ग्रामीण जनता में इसका प्रपोग आज भी दैनंदिन है । 
हुलकना शब्द (पृ० १६३, १६५ दो बार) का उच्चारण शर्माजी ने हिलगना दिया है। 
यह ठीक नहीं । यह मराठी का शब्द है। उसका अर्थ है मुग्ध, मूढ़ हो कर चला जाना। मुख्य 
क्रिया गमत की है न कि मूढ़ होते की। उससे हुलकावणी नाम भी मराठी में रूड़ है, परन्तु दविखनी 
में उसका प्रयोग देखने में नहीं आया। पृ० १६३ पर बिलगना शब्द है। उसका उच्चारण बिल- 
कना दिया गया है जो दुरुस्त नहीं है बिळगना का अर्थ है चिपक जाना, अंगलग्न होना । बिल- 
गना, का अर्थ दिखती और हिन्दी में रोने से सम्बन्धित है इस शब्द से वह अलग है । 
पूृ० १३४ पर अन खाना का वाकप्रचार प्रपृक्त है । उसका अर्थ दिया गया है--अन्न 
खाना, जो गलत है । मराठी में आण खाणे वाक्प्रचार का अर्थ है शपथ लेना, शपथ खाना, सौगंध 
खाना । यही मुहावरा यहां पर प्रपृक्त है । 
घाँघरा घोल शब्द पू० ८० और १३० पर प्रभुक्त है । दोनों स्थानों में अर्थ दिया गया 
है--परेशान, बेवैन, किकत्तेव्यविमूढ़ । यह अर्थ दुरुस्त नहीं है। यह मनोवस्था का वर्णन है । 
घाँगराघोल वस्तुओं वा कारोबार की अस्त-व्यस्त स्थिति का निदर्शक है । वस्तुओं को बेढंगी 
रोति से इधर-उधर फेक देना का अर्थ इस शब्द से मिलता है । वजही ने कुतुब-मुश्तरी में भी, 
काव्य के अन्त में उसका प्र्ोग किया है । 
बिछाना हुवा घाँगराधोल सब । (जोड़ २०३९) पृ० १७९ पर यह वाक्य है-- मेह 
के ब्रुन्दले पड़ते हैं। वळे जिस में कुछ जोत होता तो च गोहर होता ।” यहाँ पर बुन्दले शब्द का अर्थ 
बूंद, बिढु दिया गया है । बुन्दले शब्द को बिन्दू से जोड़ना भाषाशास्त्र की दृष्टि से कठिन है । 
किब्रहुता यहाँ यह आवश्यक है। वास्तव में बुन्दले शब्द, गलत रीति से विना कारण जोड़ा गया है । 
वनुः यह है बुन्द ळई। तो वाक्य होगा मेंह ते बुन्द लई पड़ते हैं'। अर्थ बिल्कुल साफ है। मराठी 
लई शब्द का अर्थं बहुत है । दक्खिती में हमेशा ही प्रयुक्त होता है । दबिखनी में बुन्दला शब्द 
प्रयुक्त है । वह भी मराठी है जिसका अर्थ है तेल की बड़ी सुराही के समान तंग गर्दन का वर्तेत 
या सुराही । वजही हो ने कुतुब-मुद्तरी में इस शब्द का प्रयोग किया है (जोड़ ८९५ हकप्रति) 
तमाशां के बुन्दले दिए बे-शमार 
हत्यां की अंबाज्यां उपर कर अंबार। 


[भाग ५४, संख्या १-२ 





nose 


मुल्ला बजही-कृत 'सबरस' की भाषा : एक विवेचन १५ 


पृ० १७३ पर के गामती शब्द प्रयुक्त हुआ है। शर्माजी ने उसका उच्चारण केकामती 
दिया है । यह दुरुस्त नहीं है । सही उच्चारण केगाभती है । शब्द मराठी है । वह ऐसी स्त्री से 
संबंधित है ओर प्रयुक्त होता है जो स्त्री कुबुद्धि, चुगलखोर, कूटिलता से झगड़े लगाती हो या स्वयं 
झगड़ाळू हो । मानो यह कुप्रसिद्ध मन्थरा की प्रतिनिधि है । ग्रामीण जनता में आज भी प्रयूबत 
होता है । 

पृ० १८३ पर बचनाग का शब्द प्रपुक्त है। उस का उच्चारण बिजनाक दिया गया है । 
दुरुस्त उच्चारण बचनाग है जो एक अतीव विषैला सांप, नाग होता है। इस सांप के कःट्ने 
के पश्चात्‌ कोई जिदा नहीं रह सकता । मराठी में यह प्राचीन काल से प्रयुवत होता आ रहा 
हँ । ज्ञानेश्वरी (शक १२१२) में यह प्रयुक्त है-- 


नाना रोगों जीभेपास । केलें गोडे होति साखरेसीं। 
काँ बचनागा जसौ । सहुरता पहिली । १८.७९३ 


पु० १८० पर वाई गि कि कुवा' यह कहावत आई है । लेकिन यहाँ पर उसका पाठ 
ओर उच्चारण गलत दिया गया है । उच्चारण है अताल मैं बाई गिदों के कव्वा' । गिदों और 
कब्वा यहां पर निरर्थक हैं। यह अनवधान है । क्योंकि पृ० १७७ पर यही कहावत प्रयुक्त है । 
वहां पर उसका पाठ दिया गया है कोई कुंआ गिरती कोई बाई' जो बिल्कुल दुरुस्त हैं। 

पृ० १४८ पर यह वाक्य है तन सब होता सुन्न । सुन्न का उच्चारण सुन ठीक नहीं है, 
वह होना चाहिए सुन्न । उस का अर्थ नहीं दिया गया है । मराठी में तो उसका विशेष अर्थ है। 
इसलिए वह लक्ष्य है । अर्थ है बधिर, वेशुद्ध गोया निर्जीव। यह आया है संस्कृत शून्य से। हेमचंद्र 
ने उस का प्राक्त रूप सुण्ण दिया है। वही मराठी में प्रयुक्त और रूढ़ है। 

वजही ने (शर्मा पृ० १०२) एक मराठी कहावत प्रयुक्त की है । उस के शब्दों का पाठ 

और उच्चारण सही तौर पर नहीं दिया जा सका। दुरुस्त पाठ इस प्रकार है--- 


बहुत झेला झेल झाला । बेल गेला म्हागे झोंपा केला। 


बहुत झंझठें हुई, बहुत टालमटोल हुआ, बेल चला गया और पश्चात्‌ कोंडवाडे का 
झोंपा (लकड़ी भूस का बना हुआ दरवाजा का कपाट-झडप) बनाया गया। गलत पाठ यों है-- 


बहुत झेला झील झूयाला । बेल केला सहकी झूल पा खेला। 


इन शब्दों से वास्तव में कोई अर्थ निष्पन्न नहीं होता। आब सराठी में भी इस कहावत 
का संक्षेप हुआ है । सामान्यतः रूढ़ मराठी कहावत है—बेल गेला। म्हागे झोपा केला। बेल 
चला गया उसके पश्चात्‌ दरवाजा बनाया गया। इसका मतलब है कि किसी मामले में बे-मौका 
प्रयत्न करना। 


पौष-ज्येष्ठ, १७९० शक] 


१६ सस्मेलन-पत्रिका 


इन उपर्युक्त बातों के सिवा इस अध्ययन में और भी कुछ बातें हैं । ईकारान्त स्त्रीलिंग 
संत्ञाओं का बहुवचन डॉ० शर्मा ने आधुनिक हिन्दी के अनुसार बनाया जो अनावश्यक और 
अनेतिहासिक है । देखिए पृ० ५५-- 

ऐप्ियां चांद जैसियां, सुधड़ सहेलियां स्‌ मिल मिल ऐसियां, रंगीलियां, छत्रीलियाँ सूं...। 
उच्चारण निम्नप्रकार से दुरुस्त है-- 

ऐस्पां चांद जैस्यां, सुधढ़ सहेल्याँ सूं मिल मिल ऐस्यां, रंगील्यां छत्रील्यां सूं--अन्यथा 
पाठ दक्खिती के स्वभाव के विरुद्ध है। लेकिन ग्रन्थ में गलत प्रकार से दिया गया है। मेरे 
विधान की सत्यता अनेकानेक काव्यपंक्तियों में वजन के अनुसार देखी जा सवती है। कई स्थानों 
पर शब्दों के पाठनिर्वारण में गलतियाँ हो गई हैं जिस के कारण सुसंगत अर्थ सम्पादन करने में 
वाधा पैदा होती है। ऐसे कुछ पाठ दिए जाते हैं। प्रथम दुरुस्त पाठ, कंस में ग्रंथस्थ पाठ और अन्त 
में पृष्ठांक दिया जाता है | 

भगता (बहकता) ३०, सुव्वर (सुर) ४६, गमना (गूमना) ४६, हुच्च (हेच) १०१, 

सोसता (सूसता) १०३, दगदाया (दुखदाया) ११०, घिटारे (घ्यारे) १३४, हटकना (हिट- 
कता) १४७, हुड (होड) १६६, नमने च (नमें च) १७६, कचवाना (किचवाना) ३३,८०, 
मक्र (मगर) १९२,कुलूफ (कुल्फ) १६७, निपजाया (बिनजाया) १६१, गुमट (घट, घर) १६४, 
गाराडी (गांड्डी) १३६। 

ऊपर जो निवेदन किया गया है, उस में छिट्रान्वेषणदृष्टि का भाव नहीं है । दविखिनी 
ओर पर्पापछम से राष्ट्रभाषा हिन्दी का अध्ययन पूर्णछूप से और इतिहास की वास्तविकता हो, 
इमी भावना से यह हिन्दीजगत्‌ के सामने रखा जा रहा है। 


[भाग ५४, संख्या १-२ 


डाक्टर पारसनाथ तिवारी 








कबीर का जन्प्रस्थान १ चंदवार 


कबोर ने अपती वाणिग्रों में अपने को एकाधिक बार काशी का निवासी बतलाया है, 
कितु अपने जन्मस्थान के संत्रंव में उन्होंने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । जिन पदों में इस प्रकार 
का कोई संकेत है उनकी या तो प्रामाणिकता संदिग्ध है, या फिर उनका मंतव्य ही अस्पष्ट है। 
यही कारण है कि यह समस्या अभी तक विवादास्पद वनी हुई है। कबीर के जन्मस्थान के रूप 
में विभिन्न विद्वानों द्वारा चार विभिन्न स्थानों की चर्चा अव तक की गई है-- 

(१) मगहर जो गोरखपुर से लगभग सोलह मील दूर आजकल के वस्ती जिले में है और 
सर्वसम्मति से कवौर का मृत्युस्थान भी माना जाता है। इसे उनका जन्मस्थान मानने 
वाले प्रमुख विद्वान्‌ डा० पोतांवरदत्त बड़थ्वाल तथा डा० रामकुमार वर्मा हैं।' 

(२) आजमगढ़ जिले का वेलहरा गाँव जिसके समर्थक पं० चंद्रबली पाण्डेय हैं।' 

(३) मिथिला (बिहार) में किसी स्थान पर उनके जन्मग्रहण करने की स्थापना डा० 
सुभद्र झा ने की हैं ॥ 

(४) लहरतारा, जो काशी कवीरचौरा से उत्तरपश्चिम की और लगभग दो मील पर है, 
समस्त कवोरःपंथियों द्वारा निरपवाद रूप से कवीर का जन्मस्थान माना जाता है। यह 
काशी के इतने सन्निकट है कि सामान्य रूप से इसे काशी भी कह्‌ दिया जाता रहा है। 
संप्रदायेतर व्यक्तियों में से भी अधिकांश अब लहरतारा को ही कबीर का जन्मस्थान 
मानते हैं । 

कुछ समय पूर्वे नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए कबीर साहव' की जीवनी लिखते समय मैंने भी 
सामान्य रूप से प्रचलित इसी धारणा की पुष्टि की; कितु उसी उपक्रम में अनेक कबीरपंथी 
ग्रंथों का इस दृष्टि से परीक्षण करने के उपरांत इस समस्या पर वस्तुतः नये सिरे से विचार करने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई। उसी प्रेरणा के परिणामस्वरूप जो भी नये तथ्य इस संबंध में उद्‌- 
घाटित हो सके हैं उन्हें विद्वानों के विचारार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 





१. निगुण स्कूल आफ हिंदी पोएट्री, पृ० २५१ तथा संतकबीर भू० पू० ६३। 
२. विचारविमर्श, साहित्य सम्मेलन, द्वि० संस्क०, पु० ६। 
३. जर्नेल आफ्न दि यूनिर्वासटी आफ्न बिहार, भाग २, नवंबर, १९५६ ई०। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक | 
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१८ सम्मेलन-पत्रिका 


'निर्भेयज्ञान' नामक एक प्राचीन कवीरपंथी ग्रंथ में कबीर तथा धर्मदास के काल्पनिक 
संवाद के रूप में कबीर साहब के अनेक जन्मों की कथाएँ दी गई हैं । जहाँ तक पता है, यह ग्रंथ 
अब तक केवल दो स्थातों से प्रकाशित हुआ है : कबोरचौरा, काशी तथा सरस्वती बिलास प्रेस, 
नर्रासहपुर (म० प्र०) से कितु इस समय दोनों ही अलभ्य हैं। बहुत प्रयत्न करने पर सन्‌ १९२८ 
ई में प्रकाशित इसका नरासि हपुर-संस्करण प्रप्त हो सका जिसकी पृष्पिका से ज्ञात होता है कि 
यह पड़ी स्थान के बैरागी भहादास द्वारा िपिवद्ध सं० १८७९ वि० की प्रति पर आधृत है। 
कोर द्वारा बलख के बादशाह इत्राहीम को प्रबोधन दिये जाने की कथा के पश्चात्‌ उसमें पृ० 


५७ पर धर्मदास को जिज्ञासा का इस प्रकार उल्लेख हुआ है-- 


तहां ते प्रभु कहां सिघाए । लीला सुनत हर्ष चित भाए॥ 
इस जिज्ञासा का समाधान कबीर ने निम्नलिखित रूप में किया-- 


हप प्रगटे चंदवारे जाई । पुरब प्रमल शाब्द गुहराई॥ 
बरतायत्‌ दिन हम प्रगटाना । ताल माहि पुरइन भल जाना॥ 
कमलपत्र पर हम पोढ़ाई । जुलहा गमन किये घर जाई॥ 
नीर जुलहा नौमा नारी। जुलहिन तृषा लागि तेहि बारी॥ 
नोमा जल पोवन तट आई । सुंदर शिशु देखत चित भाई॥ 
जल महेँ धेस मीहि लीन्ह उठाई । हर्षे रंक परा धन पाई॥ 
स्वामी ढिग ले चल अतुराई । जुलहा कह यह कहाँ रहाई॥ 
देखत जुलहा बहुत रिसाना । काकर बालक तें हरि आना॥ 
बालक डारि देहु री नारी । मात पिता कहें परिहै गारी॥ 
देहि लोग तोहि दोष लगाई । गौने ते बालक ले आई॥ 
बालक डार कहा सुन मोरा । बिधि दहिने ह्व लेहो कोरा॥ 
नारि विषप्र मत डारे नाहीं । अस बालक नाहीं जग माहीं 
जुलहा कोपि गहा सिर झोंटी । अब कर डारों बोटी बोटी ॥ 
स्वामि त्रास ज्‌,लहिन चित हारी। कर गहि मोकहं जलहि पबारी ॥ 
में जुलहा कह पुरब बानी । तें ब्राह्मण मम भक्ति चुकानी 
हम तुम्हरे तारन को आए । ले चल गृह मोहि कहा बहाए॥ 
जुलह प्रमवश आज्ञा दीन्हा । नारी गोद हुलसि के लीन्हा॥ 
ले गयो कासी नग्र मझारा । अपने मंदिर महं पगु धारा॥ 


काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा में 'निर्भयज्ञान' की दो ह० लि० प्रतियाँ हैं : एक सं० 
१८७२ वि० की साघु चेतनदास द्वारा लिखी हुई और दूसरी सं० १८९३ की महंत गरीबदास 
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॒ द्वारा लिखी हुई | इनमें से पहली में उसका दोहा-चौपाईबंध रूपांतर मिलता है और दूसरी में 
उपर्भुक्त प्रकाशित संस्क्ररण से मिलता-जुलता चौपाईवंध रूपांतर । प्रथम रूपांतर में प्रस्तुत 
प्रसंग से सम्बद्ध पंवितयाँ इस प्रकार हैं 
चौ० पुनि प्रगटे चंदवारे जाई । पुरबिल प्रेम संत गोहराई॥ 
सा० बरसाइत दिन प्रगटे, तलि पुरइन के पात। 
बालक रूप हुलसत रहे, जोलहा गोन किए घर जात॥ 
चौ» नोरू जोलहा नुमा नारी । जोलहिन को जलप्यास लगारी। 
सा० नौर पिये के कारणे, नुमा जल तट आव। 
बालक देखि सुमन तर, बिसरा जल का चाव 
जल मों धाइ घेसी पुनि, लीन्हेसि मोहि उठःय। 
तेहि के हिये हर्ष अति, जस रंक परा धन पाय॥ 
ले गई मोहि स्वामी पहेँ, जोलहा पूछे ताहि॥ 
का है तोहरे गोद महे, देखन दे मोहि ताहि॥ 
चौ० नुमा रही गोन भें आई । कहै न कछु बोलत सकुचाई 
जोलहै पूछा बहुरि रिसाई । तब नुमा मोहि दीन्ह दिखाई ॥ 
देखत जोलहा बहुत रिसाना। काकर तें बालक हरि आना॥ 
बालक डारि देसि री नारी । भाइ बंधु मोहि परिहै गारी॥ 
देहै लोग तोहि दोष लगाई । गौने नारि बालक लिहे आई॥। 
सा० बालक बेगि डारि दे, कहा मान तै मोर। 
जब होइहै बिधि दाहिनो, तब बालक लिहो कोर॥ 
नुमा कहा बिलखि मन, बालक डारब नाहि। 
ऐतो सुंदर बालक, नहि देखों जग माहि॥ 
चौ० जोलहै कोपि गहा सिर झोंटी । अर्बाह करों तोहि बोटी बोटी। 
॥ सा० स्वामी त्रास जोलहिनी, दौन्हेसि मोहि पबारि। 
| तब हम जोलहा सों कहा, पुरबिल कथा बिचारि॥ 
| पुरबिल जन्म ब्राह्मण हता, चूका भक्ति मझार। 
ताते तुम जोलहा कुल, लीन्ह आय अवतार॥ 


चो० हम तोहरे तारन कहें आए। ले चलि ग्रिह का मोहि अड़ाए॥ 
सा० जोलहा प्रेम बिबस चित, नार्रिह आज्ञा दीन्ह। 

| स्वामी आज्ञा पाइ तिन्ह, हुलसि गोद करि लोन्ह॥ 

चौ० ले गई कासी नगर मझारा। अपने मंदिल में पगु घारा॥ 

। पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 
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दूसरे ह० लि० रूपांतर का पाठ यत्किचित्‌ शाब्दिक अंतरों को छोड़कर नर्रासहपुर के 
प्रकाशित संस्करण से मिलता-जुलता है--केवछ सोलहवीं पंवित उसमें नहीं है और तीसरी के 
बाद लगभग चार पंक्तियाँ अनुलिपिकार की भूल से दो बार लिख उठी हैं। कितु निभेयज्ञान' 
के सभी रूपांतरों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नीरू और नीमा को कबीर शिशुरूप में बरसा- 
यत॒ (वटसावित्री) के दिन किसी “चंदवार' नामक स्थान में मिले थे। 
ज्ञानसागर' नामक एक अन्य कबीरपंथी ग्रंथ में लगभग यही कहानी दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार मिलती है-- 


आसन करि आयो चंदवारा। चंदनशाह तहाँ पगु धारर॥ 
बाल रूप धर आयो तहवां। आठे पहर रह्यो सें जहवाँ।। 
ताको नारि गई अस्ताना । रूप देखि ताकर सन साना॥ 
ले गई बालक सो निज गेहा। बहुत भाँति लिन्ह कीन्ह सनेहा॥ 
चंदन साहु देखि रिसियाना। चल गयो नारि तोर अब ज्ञाना ॥ 
बेगि डारि बालक को आज्‌ । सुने लोग तो होय अकाज्‌॥ 
जाति कुटंब सुने जो कोई। यह तो भली बात नाह होई॥। 
चेरी हाथ तिन्ह दीन्ह पठाई। उद्यान मास (सरह? ) तिन्ह दीन्ह अड़ाई॥ 
कछु दिन काया धर दुख पावा। यहि अंतर इक जुलहा आवा॥ 
न्‌रि नाम जो वा संग नारी । देखत बालक भई सुखारी॥ 
बालक देखि नारि मन भूला। रबि के उदे कमल जस फूला॥ 





साखीः अति सनेह जिन कोन्हा, नरी देखि रिसान। 
बालक लीन्हो नारि अब, कहा भयो अज्ञान॥ 


चौ० बालक दीन्ह मही महेँ डारी । अस सुनि बालक दीन्ह हुँकारी॥ 
बूझो काल फाँस नर नारी। पुर्व जन्म तोहि लीन्ह उबारी॥ 
पाछिल प्रीति भई अब मोहीं । ताते दरश भयो अब तोहीं॥' 


इसके पश्चात्‌ नूरी के पूर्व जन्मों की कथा बताई गई है--पहले जन्म में खपच रूप में, 
दूसरे में ब्राह्मण तथा अब तीसरी बार जुलाहे के रूप में । इस विवरण में यद्यपि चंदन साहु आदि के 
कुछ अतिरिक्त प्रसंग मिळते हैं, कितु यहाँ भी निस्संदिग्ध रूप से चंदवार ही वह स्थान बतलाया 
गया है जहाँ नू री अथवा नीरू तथा उसकी पत्नी को शिशु कबीर मिले थे। 

एक अन्य प्राचीन कबीरपंथी ग्रंथ, जिसमें कबीर की जीवनी से सम्बद्ध विवरण प्राप्त 





१. ज्ञानसागर, लक्ष्मी बेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० १९९४, पु० ७१-७२। 
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होते हैं, अनुरागसागर' है। कबीरपंथियों में इस ग्रन्थ का बड़ा सम्मान है और इलाहाबाद, 
नरसिंहपुर, सीयावाग (बड़ौदा), लखनऊ, वाराणसी, पटना और बंबई से इसके अनेक संस्करण 
प्रकाशित हुए हैं। इसमें भी चंदवार-प्रसंग मिलता है, कितु इसके विभिन्न संस्करणों में कुछ ऐसे 
पाठांतर मिलते हैं जिनसे इसकी दो परम्पराएँ हो जाती हैं--एक परंपरा तो निर्मयज्ञान' तथा 
'ज्ञानसागर' के समरूप जान पड़ती है; कितु दूसरी में कुछ अंतर भी मिलते हैं। नरसिंहपुर तथा 
सीपावाग के संस्करण प्रत्यक्ष रूप से तया इलाहाबाद, काशी और पटना के संस्करण प्रकारांतर 
से पहलो परंपरा के हैं जवकि शेष तीनों पृथक्‌ परंपरा के ज्ञात होते हैं। प्रथम दोनों संस्करणों 
में प्रस्तुत प्रसंग संबधी पंक्तियाँ लगभग समान रूप से इस प्रकार मिलती हैं -- 


परसोतम ते हम चलि आई । तब चंदवारा प्रगटे जाई॥ 
बालक रूप कीन्ह तेहि ठामा। कीन्हेउ ताल माहि बिश्रामा॥ 
कमल पत्र पर आसन लाई । आठ पहर हम तहाँ रहाई॥ 
नारि एक अस्नार्ताह आई । सुंदर बाल देखि मन भाई॥ 
चंदन साहु पुरुष कर नाऊ । ऊदा नाम नारि परभ!ऊ॥। 
ले बालक गृह अपने आई । चंदन साहु अस कहा सुनाई॥। 
कहुँ नारी बालक कहूँ पाई । कौने बिधि तें इहवाँ लाई 
कह ऊदा जल बालक पावा । सुंदर देखि मोर सन भावा ॥। 
कह चंदन ते सूरख नारी । बेगि जाहु त॑ बालक डारी॥ 
जाति कुटुम हैं सिहैँ सब लोगा । हंसत लोग उपजे तन सोगा॥। 
ऊदा त्रास पुरुष कर माना । चंदन साहू जब रिसियाना॥ 
बालक चेरी लेहु उठाई । ले बालक जल देहु खसाई॥ 
चल चेरी बालक कहुँ लीन्हा । जल में डारि ताहि ने दीन्हा॥ 
जीवन काज बहुत दुख पाई । पुरुषदरस छोड़ेउ जग आई॥ 
जोव न चीगह परे यम फंदा । छोड़ेउ लोक सहेउ दुख ढंदा॥ 
नीरू नाम जुलाहा होई । नारि गवन ले आवै सोई॥ 
जल अँचवन बनिता तेहि गयऊ। ताल साहि पुरइन एक रहेऊ॥ 
तहाँ रह्यो बालक पोढ़ाई । करों कुतुहल बाल सुभाई॥ 
नीमा दृष्टि परी तिहि ठ।झ । देखत दर्शं भयो अति चाऊ॥ 
जिमि रवि दर्श पदुम बिकसाना। घाय गहे जिमि रंक समाना॥। 


तब बालक कहें लीन्ह उठाई । बालक ल॑ नीरू पहँ आई॥ 
जोलहा रोष कीन्ह तेहि बारी । बेगि देहु तुम बालक डारी॥ 
हषं गुनावन नारी लाई । तब हम तासों बचन सुनाई॥ 


पोष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 





२२ सम्मेलन-पत्रिका 


सा० सुनत बचन अस नारनी, नीरू त्रास न राखेऊ। 
ले गई गेह मंझार, काशि नग्न तब पहुँचेऊ।।' 


प्रयाग, काशी, तया पटना के अनुरागसागर' में छाँड़ेड लोक सहे 
पश्चात्‌ चार अतिरिक्त द्विपदियाँ इस प्रकार मिलती हैं -- 


Paid 

ऽ 
श्र 
श्रम 
sy 


यहि बिधि कछुक दिवस चलि गयऊ। तजि तन जन्भ बहुरि तिन पयऊ॥ 
मातुष तन जोलहा कुल दीन्हा । दोउ संजोग बहुरि बिधि कीन्हा 
कासी नगर रहे पुनि सोई । नोरू नाम जुलाहा होई॥ 
नारि गवन लावे मग सोई । जेठ मास बरसाइत होई॥ 


किंतु इसके पश्चात्‌ पुनः “नीरू नाम जुलाहा होई। नारि गवन ले आवै सोई।” यह पंवितयाँ 
मिळती हैं जिससे ज्ञात होता है कि इनकी मूळ प्रतियाँ नरसिहपुर संस्करण से मिळती-जुळती 
रहो होंगी ओर बाद में इनके सम्पादकों ने किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर उपर्युक्त अतिरिवत 
पंक्तियाँ जोड़ दी होंगी--प्र्यपि इनके कारण निरर्थक पुनरावृत्ति हो जाती है, इसकी ओर उनका 
ध्यान नहीं गया। 

दूसरी परंपरा में लखनऊ तथा बंबई के 'अनुरागसागर' आते हैं जिनमें प्रस्तुत प्रसंग कुछ 
और पररिर्वाधत रूप में मिळता है। पहले में पूरा प्रसंग इस प्रकार है-- 


कछ, दिन अंत डुहुन तन त्यागा। दरश प्रभाव मनुज तन जागा ॥ 
पुनि दूनहुं ते भयो मिराऊ । रहहि नगर चंद्रावलि नाऊ 
ऊरा नाम नारि कर भयऊ । पुरुष नाम चंदा धरि लयऊ॥ 
दरस दीन्ह तेहि शिशु तन धारी। ले गई बालक निज गृह नारी॥ 





१. अतुरागसागर, सरस्वती विलास प्रेस, नर्रासहपुर, ६० संस्क० पु० १६७-७० तथा स्वसं- 
वेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, सं० २००३, पु० ६८-६९ । 

२. बेलवेडियर प्रेस, प्र० संस्क० १९२७ ई०, पु० ८३-८४ तथा त्‌ ० संस्क० '६० ई०,पू० ६४। 

३. विशवेइवर प्रेस (श्रीलाल उपाध्याय), पु० ७८; प्रकाशन-तिथि अज्ञात कितु पुष्पिका नवल- 
किशोर प्रेस के अतुरागसागर के समान है। 

४. बड़ेया गढी (जि० जौनपुर) के आचार्य प्रकाशपति साहब द्वारा अनुरागसागर' की एक 
अत्यंत जीण प्रति प्राप्त हुई है जिसके आरंभ तथा अंत के कुछ पन्ने फट गये हैं। अतः यह 
स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि वह कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था कितु उसके आरभ में 
कवीर के कुछ पद मिलते हैं जो अन्य किसी भी अनुरागसागर में नहीं मिलते। अतः अनुमान 
है कि यह कदाचित्‌ पटना में छपा होगा (प्रस्तुत प्रसंग पु० ९९ पर)। 
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बालक देखि नारि पति कहई । यहु बालक कहु काकर अहई॥ 
कहेउ नारि जल महँ यहि पावा। सुंदर देखि मोहि मन भावा॥ 
कह चंदन तें मूरख नारी। बेगि आउ तें बालक डारी॥ 
झदा त्रास पुरुष कर माना । चंदन शाहु जब रिसियाना॥ 
चलि भय मोहि पवारन जबहीं । अंतरध्यान भयो में तबहीं।। 
भपरो गुप्त तेहि कर से ताही । रोदन करें दुवी बिलखाही। 
बिकल भई बन इंडत डोलें । मुग्व ज्ञान कछ मुख नहि बोले॥ 
इहि बिधि कछुक दिवस चलि गयऊ। तजि तन बहुरि जन्म तब लयऊ ॥ 
मानुष तन जोलहा कुल चोन्हा। दुहुं संजोग बहुरि बिघि कीन्हा 
काशी नगर रहे पुनि सोई। नौरू नाम जुलाहा होई॥ 
नारि लिआइ आउ पय माहीं । जल अँचवन गई वनिता ताहो॥ 
ताल माँहि पुरइन पनवारा । शिशु ह्वै हम तापर पगु धारा॥ 
कर्राह कुतुहल बालक नाई । नीमा दृष्टि परी तहं जाई। 
पाइ गहेसि धन रंक समाना । लेइ गई सो पुरुष ठेकाना॥ 
जोलहै रोष कीन्ह तेहि बारी । बेगि देसि तें बालक डारी॥ 
नारी मातु त्रास तेहि केरा । रंक धनद सम ले चलु डेरा॥ 
जोलहै देखि नारि लौलीना । लेइ चलहु अस आयसु दीन्हा॥' 


युगलानंद संपादित बंबई वाले 'अनुरागसागर' में ऊपर की चौदहवीं पंक्ति के पश्चात्‌ 
एक द्विपदी और मिलती है-- 


नारि गवन लावे मग सोई। जेठ मास बरसाइत होई॥ 


इसके पश्चात्‌ पुनः नारि लिवाय आय मग माहीं पंक्ति मिलती है जिससे स्पष्ट ही एक भाव की 
तिरक पुनहकित होती है। इसी प्रकार उन्नोसवीं पंक्ति के पश्चात्‌ पुनः सात अतिरिक्त पंक्तियाँ 
इसमें मिलती हैं।' इस प्रकार प्रस्तुत प्रसंग का सर्वाधिक परिवधित रूपांतर युगलानंद जी के 
संस्करण में देखने को मिलता है। यह सर्वेश्रयम सं० १९६७ वि० में प्रकाशित हुआ था, कितु 
बहुत प्रयतत करने पर भी इसका वह प्रथम संस्करण उपलब्ध नहीं हो सका । अतः यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि उसमें इस प्रसंग का पाठ केसा था। सौयावाग से प्रकाशित 'अनुरागसागर' 
के संग्रादक श्री पं० मोतीदास जी के अनसार “सत्यलोकवासी स्वामी श्री युगलानंद जी भारत- 





१. मुंशी नवलकिशोर प्रेश, लखनऊ, प्रथम संस्क० १८८६ ई०, पु० ६४-६५। 
२. दे० सं० १९७१ वि० का द्वि° संस्क०, पु० २६६-६८ तथा २००५ वि० का संस्कऽ, 
प्‌० १०७-९ । 


पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 


२४ सम्मेलन-पत्रिका 


पथिक प्रत्येक संस्करण में कुछ न कुछ संशोधन परिवर्धन करते ही रहे जिसके कारण एक आवृत्ति 
दूसरी आवृत्ति से कभी मेल नहीं रखती थी।”* कितु यदि उसके प्रथम संस्करण में कोई भिन्न पाठ 
मिल जाय तो भी लखतऊसंस्करण के पाठ से, जो उससे पूर्व सं० १९४३ में प्रकाशित हो चुका था, 
इस प्रपंग को एक अन्य परंपरा का प्रचलन सिद्ध हो जाता है। इसमें हम एक महत्वपूर्ण अंतर यह 
पाते हैं कि चंदवार-प्रसंग के पश्चात्‌ चंदन और ऊदा का पुनः एक जन्मांतर नीरू-तीमा के रूप 
में होता है, तब वे किसी सरोवर के तट पर शिशु कबीर को पाते हैं; कितु विचारणीय है कि यहां 
भो किपतो अन्य स्थात का उल्लेख नहीं किया गया है--चल्कि सामन्य पाठक को पूर्व प्रक्ष॑गानुसार 
चंदवार का ही स्मरण रहता है। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर पहली परंपरा दूसरी की 
अपेक्षा संक्षिप्त, सरल ओर स्पष्ट होते के कारण अधिक प्रामाणिक और मान्य प्रतीत होती है- 
अर्थात्‌ अतुरागप्तागर का मूल रूप कदाचित्‌ उसी से मिलता-जुलता रहा होगा। कितु यदि ऐसा 
न माता जाय तो भी कम से कम इस तथ्य को अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता कि अनुरागसागर' 
को भो एक ऐसी पाठ-परंपरा मिलती है जिसमें चंदवार को ही कबीर का जन्मस्थान बताया गया 
है ओर जिप्तकी पुष्टि तिर्भयज्ञान तथा ज्ञानसागर' नामक दो अन्य कबीरपंथी ग्रंथों से 
होती है। 

उपर्युक्त रचनाओं की परंपरा काफ़ी प्राचीन है और कवीरपंथी साहित्य में उनका स्थान 
भी पर्याप्त महत्वपूर्णं हैँ। अतुरागसागर' में प्रणामी संग्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ (१६१८- 
१६९४ ६०) तथा जगजीवनदास (जन्म १६७० ई०) का परोक्ष संकेत होने से डा० पीतांवरदत्त 
बड़थ्वाल उसे अठारहवीं शताब्दी ई० के आरंभ की रचना मानते हैं। 'ज्ञानसागर' को वे उससे 
भी पूर्ववर्ती मानते हैं।' निर्भवज्ञान' भी कदाचित्‌ उतना ही प्राचीन होगा। अत्यधिक लोकप्रिय 
होते के कारण 'अनुरागसागर' में निरंतर प्रक्षेप होते रहे और ये प्रक्षेप द्वादश सम्प्रदाय तथा धर्म- 
दास के वंशजों के संत्रंध में बहुत हुए हैं। अतः बहुत संभव है कि वे अंश प्रक्षिप्त हों जिनके आधार 
पर डा० बड़थ्वाल ने उसके रचनाकाल का अनुमान लगाया है। फिर भी यदि उसे अठारहवीं 
शताब्दी के आरंभ की रचना मान ळें तो ज्ञानसागर तथा “निर्भयज्ञान' को हम सरलता से सत्रहवीं 
शताब्दी ई० के आरंभ की रचनाएँ मान सकते हैं। इनमें 'ज्ञानसागर' सबसे प्राचीन जान 
पड़ता है ओर उसकी रचना कदाचित्‌ विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में हीही 
चुकी थी। 

“ज्ञानसागर! को प्राचीन मानने के पक्ष में हमारे पास और भी प्रमाण हैं। बिहार वाळे 
दरियादास (जन्म सं० १६९१ अथवा १७३१ ) की एक रचना 'ज्ञानरतन' में राम का चरित्र 
वर्णित है। कबीरपंथी “ज्ञानसागर' में भी रामावतार का वर्णन मिलता है। दोनों की एक पवित 
में आश्चर्यजनक साम्य मिळता है 





१, दे० निवेदन, पु० १। 
२* निर्गुण स्कूल० पू० २८२ । 
[भाग ५४, संख्या १-२ 


कबीर का जन्मस्थान : चंदवार छ्‌ 


तुलतीय “ज्ञानसागर” पृ० ३७--दूद्यो धनुष धूम भई भारी। परसराम तब लाग गोहारी। 
तया 'ज्ञानरतन' पु० १३२-दूटे धनुष शब्द भो भारी। परसराम सुनि लाग गोहारी ॥ 

इपसे दोनों रचनाओं का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट सिद्ध होता हैं। कितु किसका प्रभाव 
किसके ऊपर माना जाय, यह भी एक समस्या है। दोनों के कालको क विइ्लेपण 
ज्ञात होता है कि ज्ञानरतन' पर तुलसीकृत “रामचर्तिमानस' का अत्यधिक प्रभाव हैं जब कि 
ज्ञानसागर में इस प्रकार के प्रभाव का एक भी स्थळ देखने को नहीं मिलता। कुछ स्वल विज्येष 
रूप से विचारणीय हैं। दरियाकृत ज्ञानरतन' में मानस की तरह दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ जनक 
का आगमन और भरत आदि का चित्रकूटणामन वर्णित हैं कितु कवीरपंथी ज्ञानसागर में 
भरतचरित्र का विल्कुल वर्णन नहीं है। शूर्पणखा तथा खरदूषण की कहानी ज्ञानसागर में 
नहीं है जवकि ज्ञानरतन में उसका सारा विस्तार “मानस” से मिलता-जुलता है। वालिवध 
नारदमोह आदि कुछ अन्य प्रसंग भी 'ज्ञानरतन' में मानस' के अनुसार ही हैं जबकि 
'ज्ञानसागर' में उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इससे जान पड़ता हूँ कि 
'ज्ञानसागर' की रचना कदाचित्‌ “रामचरितमानस” की प्रसिद्धि में आने के पूर्व ही (अर्थात्‌ सं० 
१६३१ के कुछ पश्चात्‌) हो चुकी थी। अन्यथा मानस के उपर्युक्त आकर्षक प्रसंगों से वह 
अछूता नहीं रह सकता था। अथवा कमे से कम दरिया साहब के रचना-काल के पूर्वे तो 
अवश्य ही उसकी रचना हो चुकी थी। क्योंकि दरिया साहब 'ज्ञातसागर' तथा 'रामचरित- 
मातस' दोनों से परिचित जान पड़ते हैं। 

इसी प्रसंग में एक अन्य साक्ष्य भी विचारणीय है। कत्रीरपंथिय्रों में बहुत समय से कबीर 


साहब के प्राकट्य के संबंध में यह पंक्तियाँ प्रचलित हैं- 











| 


Ay 


चौदह सौ पचपन साळ गिरा, चंद्रवार इक ठाट ठए। 
जेठ सुदी बरसायतगी, पुरनमासी तिथि प्रगट भए॥ 


+ तक पता है, यह छंद सर्वप्रथम बावू लैहनासिह द्वारा कबीर कसौटी में उद्धृत किया गयां 
जहां त पता ६, १९ a A 


जिसकी रचना उन्होंने सं० १९४२ वि० में की थी।' इसमें आए हुए 'चंद्रवार' शब्द को लेकर 


बिद्वानों में बहुत समय से ऊहापोह चल रही है। डा० श्यामसुन्दरदास ने गिरा' के स्थान पर . 


धाए? पाठ माना था ओर उसका अर्थ किया था व्यतीत हो जाने पर'। अतः उनके अनुसार कबीर 
का जन्म सं० १४५६ वि० में हुआ था। डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार “डा० माताप्रसाद गुप्त 
ने एस० आर” पिल्छै की इंडियन क्रोनालाजी के आधार पर गणित कर यह स्पष्ट किया है कि 


सं० १४५५ की ज्येष्ठ पूर्णिमा को सोमवार ही पड़ता है. . . अतः कबीर की जन्मतिथि के संबंध 





१. कबीर-कसौटी, लक्ष्मी वेंकटेश्वर, पु० ४। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक ] 
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२६ सम्मे लन-पत्रिका 


में सं० १४५५ की ज्येष्ठ पुणिम। ही अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है।” मैंने प्रस्तुत निबंध के उप- 
क्रम में डा० गुप्त से जब इस तिथि गणना की पुष्टि करनी चाही तो उन्होंने अपने ४-८-६६ के पत्र 
द्वारा सूचित किया कि पिल्लै को क्रोनालाजी के अनुसार सं० १४५६ वि० की ज्येष्ठ पूणिमा को 
वस्तुतः शुक्रवार पड़ता है, न कि सोमवार और १४५६ की उसी तिथि को मंगलवार पड़ता है। अतः 
इस गणित के संत्रंध में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे उत्तरभारत में आजकल 
यह ब्रत ज्येष्ठ आमावस्या के दिन मनाया जाता है, पूणिमा पर यह व्रत दाक्षिण त्यो में प्रचलित 
है। कितु ज्येष्ठपूणिमा के दिन भौ वटसावित्री पड़ सकती है--इसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता। पंचांग देखने से ज्ञात होता है कि वटसावित्री-ब्रत निर्णय के लिए कुछ नियम निर्धारित 
हैं जिनमें से एक प्रमुख नियम है: “यदात्वष्टादशघटिका चतुर्दशी तदा पराग्राह्या।” अर्थात्‌ 
जब चतु्ंशी अठारह घडी पर्षत रहे तभी बटसावित्री परवर्ती तिथि अर्थात्‌ पूणिमा या आमावस्या 
को मानी जायगी अन्यथा वह चतुर्दशी को ही मान्य होगी। गणना से यह ज्ञात होता है कि उपर्युवत 
दोनों संवतों के ज्येष्ठ मास के दोनों पक्षों में चतुदंशी तिथियाँ अठारह घटिका से अधिक हैं अतः 
सं० १४५६ में भी बटसावित्री ब्रत सोमवार को न पड़ कर मंगलवार को ही पडता है। हमारी 
धारणा है कि उपर्युक्त चौपदी में 'चंद्रवार' शब्द दिन का सूचक नहीं, प्रत्युत उसी स्थान का सूचक 
है जिसका उल्लेख 'चंदवार' के रूप में उपपूक्त कबीरपंथी ग्रंथों में हुआ है। 
एक ओर जहाँ हम चंदवार के पक्ष में अनेक साक्ष्यों का मतैक्य पाते हैं और कबीरपंथी 
साहित्य में ही इन साक्ष्यों की परंपरा काफी प्राचीन और विश्वसनीय पाते हैं वहाँ लहरतालाब 
का कत्रीर के जन्मस्थान के रूप में स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम कबीरकसौटी' में पाते हैं जिसकी रचना 
सं० १९४२ में बताई गई है, यद्यपि उसका प्रकाशन सं० १९७१ वि० में हुआ। इसके अतिरिक्त 
उसका उल्लेख स्वामी यूगलानंदरचित 'कबीर-चरित्र-बोध' तथा स्वामी परमानंददास रचित 
'कबीर मंसूर' में मिलता है जिनका प्रकाशन क्रमश: सं० १९६३ तथा सं० १९६६ वि० में वेंकटेश्वर 
प्रेस, बंबई से हुआ। तथाकथित देशवाड़ी प्राकृत में रचित प्रसंग पारिजात नामक एक ग्रंथ में 
भी कबीर की जन्मभूमि के रूप में लह्रतालाव की चर्चा है (अष्टपदी ४५); किलु इस ग्रंथ मे 
महात्मा गांधी तक का उल्लेख मिल जाने से विद्वानों ने उसे अर्वाचीन और जाली सिद्ध कर दिया 
है'--पप्रद्यपि स्वतः ग्रंथकार द्वारा उसका रचनाकाल सं० १५१७ बताया गया हैं। इस प्रकार 
लहरतारा संबंधी लिखित परंपरा सं० १९४२ वि० से अधिक पुरानी नहीं मिलती। संभव है, 
उसके संत्रंध में जतश्रुतियों की परंपरा कुछ और प्राचीन हो; कितु वस्तुतः उसे अत्यधिक प्राचीन 
मान लेता निरापद नहीं कहा जा सकता। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश लोग आज उसीको 
कबीर का जन्मस्थान मान रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि परवर्ती कवीरपंथी ग्रंथों का ही 





१. संत कबीर, सा० भवन, प्र० संस्क०, पु० ४५। 
२. डा० माताप्रसाद गुप्त के पत्र के आधार पर। 
३- डा० बदरीतारायण श्रीवास्तव, रामानन्द सम्प्रदाय, पु० १२-१६। 


[भाग ५४, संख्या १-२ 


कबीर का जन्मस्थान : चंदवार २७ 


प्रचलन आजकल अधिक है और उनमें कवीर का जन्मस्थान लहरतारा ही बतलाया गया है, कितु 
उसी संप्रदाय के प्राचीनतर ग्रंथों में चंदवार का जो स्पष्ट उल्लेख इस प्रसंग में मिलता है, उसकी 
ओर विद्वातों का घ्यान अभी तक नहीं गया। उसी संप्रदाय में उपलब्ध सत्रहवीं शताब्दी के 
साक्ष्यों पर बीसवीं शताब्दी के साक्ष्य सवारी कसें, यह कैसी उलटवाँसी ! एक अचंभौ देखा रे 
भाई, ठाणा सिव चरावे गाई ! उलटि सियार सिघ कौ खाई ! ! 

काशी को कत्रीर को जन्मस्थछो बतलाने वाले कुछ साक्ष्य अवश्य अपेक्षा कृत प्राचीनतर 
हैं ओर उनमें से कुछ प्रकारांतर से लहरतारा की ओर भी संकेत करते जान पड़ते हैं। उदाहरण- 
तया कबीर के नाम पर प्रचलित निम्नलिखित पद द्रष्टव्य है -- 


संतो में तो गविगत सौं चलि आया। 
मेरा सरम किनहूं नहि पाया॥ 
ना मेरे जनम न गरभ बसेरा बालक ह्वे दिखलाया। 
कासीपुरी जंगल बिच डेरा तहाँ जुलाहै पाया॥' 


उक्त पद में कबीर की छाप भी मिलती है। कितु इतने से ही इसे कबीर की प्रामाणिक रचना 
मान लेने में कठिनाई हो सकती है। कवीर के अध्येताओं से यह बात छिपी नहीं हैं कि उनके नाम 
पर प्रचलित रचनाओं में परक्षेपों की संख्या भी कम नहीं है। अतः उनकी जो रचनाएँ कम से कम 
रो स्तत्र शाखाओं में नहीं प्राप्त होतीं उनकी प्रामाणिकता निस्संदिग्ध नहीं मानी जा सकती। 
हाँ, किसी प्राचोत पाठपरंपरा में लिपिबद्ध होने पर अवश्य उनकी प्रामाणिकता पर कुछ बल दिया 
जा सकता है। कितु ऊपर उद्धृत पद प्रक्षिप्त ही ज्ञात होता है, अतः उसे अंतःसाक्ष्य के रूप में 
ग्रहण नहीं किया जा सकता--हाँ बहि:साक्ष्य के रूप में वह अवश्य विचारणीय हो सकता है। प्रश्‍न 
यह है कि बहिःसाक्ष्य की दृष्टि से भी वह अविक से अधिक कितना प्राचीन हो सकता है ? जहां 
तक पता है, यह पद जिस प्राचोनतम पोथी (ना० प्र० सभा में सुरक्षित) में मिलता है उसका लि० 
क[० सं० १८५६ वि० है। इसके अतिरिक्त दादूमहा विद्यालय, जयपुर के सं० १८६१ वाले निरंजनी 
गुटके में भी यह प्राप्त होता है और मेरा अनुमान है कि यह पद सं० १८०० विः के पूर्व का नहीं 
हो सकता। ४ 
छड़ानी (रोहतक) वाले गरीबदास साहब (मृ० सं० १८३५), विहार वाले दरिया 


१. तुलनीय साधु अमृतदास, कबीरचौरा द्वारा प्रकाशित 
कासीपुरी कसद किया, उतरे अधर अः 





जि??? 


२८ सस्से लन-पत्रिका 


साहब' (मृ० सं० १८३७ वि०) तथा हाथरस वाले तुलसी साहब (मृ०सं० १९०० वि०) 
ने मी इस प्रसंग में काशी का ही उल्लेख किया है, कितु हम देखते हैं कि प्रथम दोनों संतों का 
रचताकाल सं० १८०० वि० के लगभग और तीसरे का उनसे सत्तर-असा वष बाद पड़ता हू 

इत्ती सिलसिले में दो अन्य साक्ष्यों पर भी विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता 
है--इसलिए और भी कि संतसाहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी 
इस प्रसंग में उनकी प्राचीनता पर बल दिया है।' उनमें से प्रथम तो अनंतदास की 'परचई' 
(रचनाकाल सं० १६४५ वि०) का साक्ष्य है जिसमें कहा गया है 


कासी बसै कबीरा एक । जिन हरि भदित की पकरी टेक॥ 
और दूसरा धर्मदास का है जिसमें बतलाया गया है-- 
प्रगट अये कासी में दास कहाइया । 


जहाँ तक पहले साक्ष्य का प्रश्न है, हम देखते हैं कि उसमें “बसने! का उल्लेख किया गया है, न कि 

जन्म लेने का। कबीर का काशो-वासी होना तो स्वतः उन्हीं की रचनाओं से सिद्ध हैं। दूसरे 
के संत्रंध में निवेदन करना आवश्यक है कि उसकी प्रामाणिका के संबंध में निश्चयात्मक रूप से कुछ 

हों कहा जा सकता। कबोर पर अनुसंवान करते हुए मैंने देखा था कि धर्मदास की शब्द्रावली 
की ह० लि० प्रतियाँ प्रायः सं० १९०० के पश्चात्‌ को मिलती हैं (सं० १८५० के पूर्व को उसका 
कदाचित्‌ ही कोई प्रति मिले) और प्रक्षेयों की उनमें इतनी भरमार है कि एक प्रकार से उनके पदा 
को समस्त कवोरपंथियों का संपृक्त कृतित्व मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कबीर का जन्म 








१. दस जन्म ऐसे बिति गयऊ। तेहि पीछे कासी महं अएऊ!॥ 
जन्म भया केहु सर्म न पाई । बिरछा जन बूझे अथइ!। 
जल के निकट तहाँ वो रहेऊ। बालक सुंदर सबमिलि कहेऊ॥ 
चंदन साहु के त्रिथा गयऊ । असनान करत बाळक तह पएऊ ॥ 
उठाय लीन्ह गुहि पहुची आई । चदत साहु कहा रिसियाई ॥ 
हम गृह बालक हैं दुइ चारी । जाह तुरंत उहा देहु डारी॥ 
नीरू घरनी सो चलि अएऊ। लौन्ह उठाय परम पद पएंऊ॥ 
--ज्ञानदीपक, पृ० ११० 
ज्ञानदीपक' से 'निर्भयज्ञान' आदि के ही साक्ष्य की पुष्टि होती है। अंतर केवल इतना 
है कि यहाँ चंदवार का उल्लेख नहीं हुआ है। 
२. कासी नगर कौन्ह कर काया । नूरा नीमा के घर आया। 
३. दे० उत्तरी भारत की संतपरंपरा, द्विं० संस्करण पु० १४१। 
४. घरमदास की. शब्द्रावली, बेलवेडियर प्रेस, पू० ३, शब्द ९। 


[ भाग. ५४, संख्या १-२. 


Be 





Sent 


कबीर का जन्मस्थान : चंदवार २९ 
चाहे जहाँ हुआ रहा हो, उप्यक्त कहानियों के अनुसार दोही एक दिन के भीतर तो वे काशी, में 
लाये गये, इसलिए सामान्य रूप से काशी में उनका 'प्रकट' होना भी तथ्य से अधिक दूर्‌ नही 
कहा जा सकता। वस्तुतः इसीलिए मोटे तोर पर परवर्ती रचनाकारों ने उनका प्राकट्य काशी 
में माना है। | ! 

व्रेठहरु(अ/जमगइ) सम्बन्धी मान्यता का खण्डन विद्वानों ने समय समय पर किया हैं 
मिथिछ में कत्रोर के जन्मग्रहण करने की डा० सुभद्र झा की मान्यता का खण्डन मैंने विस्तार से 
अन्यत्र किया है' अतः उनकी पुनरावृत्ति यहाँ अन/वश्यक हैं। हाँ मगहर संत्रंथी साक्ष्य की परंपरा 
अवश्य प्राचीन अतः विचारणीय है, क्योंकि वह गुरुग्रंय साहब' में संकलित एक पर्दा पर आधृत है 
जिसका समय सं० १६६१ वि० माना जाता है। वैसे जन्मग्रहण करने के लिए दरसन पाइओ शब्दों 
को संदेहात्मकता के संत्र में विद्वानों ने पहले ही अपने विचार व्यक्त किये हुँ कितु इस उल्लेख 
के विरोध में “गुइग्रंय ताहव' में हो एक अन्य संदेह की सामग्री वर्तमान है। उसकी राग गउड़ी के 
१५वें पद में निम्नलिखित पंवितयाँ मिलती हैं-- 


सगल जनतु सिबपुरी गत्राइआ । मरती बार' सगहरि उठ आइआ।॥' 


यहाँ यह उल्ठेख करता आवश्यक हैं फि उपर्युक्त गउड़ी राग वाले पद से मिळता-जुळता 
एक पद बोजक (दे० शब्द १०८) में भी मिलता है, जबकि रामकली वाळा पद (पहिले 
दरसत मगहर पाइओ' आदि) गरगर साहब के अतिरिक्त कबीर-वाणी की अन्य किसी भी 
स्वतंत्र शाखा में नहीं मिलता। हम देखते हैं कि उपर्षुक्त दोनों पद परस्पर विरोधी तथ्य 
उपस्थित कर रहे हैं। 'सगल जनम' शिवपुरी (काशी) में बितांकर अंत में 'मरतीबार' 
मगहर में आते वाळे कबीर के सम्बन्ध में उसी ग्रंथ में “पहिले दरसम मगहर पाइओ ,फूनि 
कासी बसे आई” कहता कहाँ तक संगत हैं ? अतः हम दो बातें स्पष्ट रूप से कह सकते 
हैं--एक तो यह कि पहिले दरस मगहर पाइओ' वाला पद कबीर की प्रामाणिक रचना 
नहीं है, प्रक्षिप्त होने के कारण उसे केवळ .बहिःसाक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है; 
१. दे० आचार्य परशु राम चतुर्वेदी, उ० भ।० की सँतपरम्परा, पृ० १४०-४१ तथा 
डा० फेरारनाथ द्विवेदी, कबीर और कब्ीरपंथ, पृ० ६६। 
२. दे० सम्मेलन पत्रिका, भाग ४३ अंक ४ । 
३. दे० राग रामकली, पद २ की निम्नलिखित पक्तियाँ-- 
तोरे भरोसे मगहर बच्चिओ, मेरे तन को तपति बुझाई। 
पहिले दरसन मगहर पाइओ, फूनि .कासी बसे आई॥ 
४. दे० आचार्य चतुर्वेदी, परंपरा पू० १४० तथा आचार्यं चंद्रबली पांडे, दिचार-विमञं, 
पु० ११। ! ४ हुक Fie) 
५. दे० संत कबीर (डा० रासकुमार, वर्मा सस्पादित्‌) पृ० १७। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक़ ] 





३० ` सम्मेलन-पत्रिका 


और दूसरे यह कि उसका पाठ भी वस्तुतः होना चाहिए; 'पहिले दरसन कासी पाइओ, 
फुनि मगहर बसे आई अन्यथा स्पष्ट रूप से वदतोव्याघात दोष उपस्थित होगा। इससे इतना 
अवश्य माना जा सकता है कि सं० १६६१ वि० में उक्त प्रक्षेपक को कबीर द्व।र। काशी में ही जन्म 
ग्रहण करने की बात ज्ञात थी (यदि' दर्शन पाने को जन्मग्रहण का बोधक माना जाय) । फिर भी 
जैसा पहले कहा गया, इन सभी उल्लेखों को सामान्य कथन के ही रूप में ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि जिस जुलाहा-दम्पति को शिशु कबीर मिले थे, वे काशी के ही निवासी थे। कितु प्रश्न यह 
है कि शिशु के वास्तविक प्राप्तिस्थान के सम्बन्ध में साक्ष्य क्या कहते हैं ? हम देखते हैं कबीर का 
जोवनवृत्त प्रस्तुत करने वाले अधिकांश लेखकों ने किसी जलाशय के ही पास उनके प्राप्त होने की 
घटना का उल्लेख किया है। यह जलाशय कहाँ था? हमने प्रस्तुत निबंध में यह दिखलाने का 
प्रयास किया कि तीन कबोरपंथी ग्रंथ--ज्ञानसागर' , निर्भेयज्ञान' और 'अनुरागसागर' की एक 
शा[खा--तथा कबीर जन्म संबंधी चौपदी मिलकर उक्त जलाशय को 'चंदवार' के समीप बताते 
हैं और इन ग्रंथों को प्राचीनता को देखते हुए उनके साक्ष्य को ठुकरा देना उचित नहीं जान पड़ता 
विशेषतया 'ज्ञानसागर' पर्याप्त प्राचीन (अनुमानतः सं० १६५० वि० का) जान पड़ता है। दूसरी 
ओर लहरतारा सम्बन्धी उल्लेख सं० १९४२ वि० से पूर्व नहीं प्राप्त होते। अतः मैं चंदवार को ही 
कबीर साहब की जन्मभूमि होने का गौरव प्रदान करने के पक्ष में हूँ। 

यह शंका स्वाभाविक रूप से उठाई जा सकती है कि यदि इस स्थान का संबंध कबीर स।हब 
के साथ इतना घनिष्ठ था तो अब तक उनके सम्प्रदाय वाले उसके प्रति इस प्रकार उदासीन क्यों 
रहे? इस संबंध में केवल इतना निवेदन करना है कि अभी तक यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं 
किया जा सका कि कबीरपंथ की स्थापना कबीर के जीवनकाल में हो चुकी थी। बल्कि सम्भावना ` 
इस बात की अधिक जान पड़ती है कि उनके नाम पर सम्प्रदाय का निर्माण उनकी मृत्यु (सं० 
१५०५ वि०) के कम से कम सौ वर्ष पश्चात्‌ ही हुआ होगा । अतः कवी र॒पंथी साहित्य का संकलन- 
सुजत भी पर्याप्त व्यवधान के पश्चात्‌ आरंभ हुआ होगा। फिर भी वास्तविक तथ्य किसी न 
किती रूप में बिखरे पड़े हैं। उनके पुतरुद्धार के लिए इस विपुल साहित्य का अत्यंत सावध ती 
से सम्यकू आलोइन करना होगा--तभी परवर्ती जनश्रुतिय्रों आदि कापते उन पर से हटाया जा 
सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकीर्णता की प्रवृत्ति का भी परित्याग करना पड़ेगा। 
पंथ का प्रमुख केंद्र कबीरचौरा महंत सुदास के समय अर्थात्‌ कबीर के देहावसान के लगभग दो 
सौ वर्षो के पश्चात्‌ पंथ के अधिकार में आया। मगहर के मुस्लिम रौजे का जीर्णोद्धार सं० १६२४ 
में अर्थात्‌ कबोर के देहावसान के लगभग सौ वर्ष बाद नवाब फिदाई खाँ ने किया और हिन्दू 
कत्रीरपंथियों द्वारा उनकी समाधि का जीर्णोद्धार तो और भी बाद में हुआ। संभव है, चंदवार 
की खोज के सम्बन्ध में भी लोग कभी प्रयत्नशील हों। 


चंदवार कहाँ हे? 
प्रश्‍न उठता स्वाभाविक है कि आखिर इस धरती पर 'चंदवार' कहाँ है जिसके जलाशय के 
[भाग ५४, संख्या १-२. 
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निकट जुलाहा-दम्पति को कबीर मिले थे। एक चंदवार बलिया जिले में है जो संत शिवनारायण 
को जन्मभूमि होने के नाते प्रसिद्ध है, कितु उसके पास किसी बड़े तालाब का आभाव तथा 
काशी से उसका लम्बा व्यवधान यह दो तथ्य ऐसे हैं जिनका तालमेल कवीरजन्म सम्बन्धी 
उपपुक्त कहानी के साथ पुरा-पूरा नहीं बैडता, अतः कवीर का जन्मस्थान होने की उसकी 
सम्भावना दुइ नहीं हो पाती। दूसरा चंदवार आगरा के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है 
और मध्ययुग में अनेक हिंदु-मुस्लिम संघर्षो का केन्द्र रहा ।' किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में उसकी भी 
संभावना अधिक दृढ़ नहीं होती। कम से कम अभी निश्चयात्मक रूप में कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 

काशी से दक्षिण-पूर्व की ओर रामनगर घाट से लगभग पाँच मील एवं मीरजापुर से 
मुगलसराय को जाने वाली रेलवे लाइन के पास चंदरखा नाम का एक गांव है जिससे लगा हुआ 
एक बहुत बड़ा ताल है जो गौरोताल के नाम से प्रसिद्ध है। पहले कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि 
इसे चंदवार भी कहते हैं, कितु मिकटस्थ मवई खुई तया विधीताली के ग्रामसभापतियों (क्रमशः 
श्री अलियार राम तथा श्री रामलाल यादव) से ज्ञात हुआ कि इसे वस्तुतः चन्दरखा या चंद्रखां 
हो कहते हैं। 'चंदवार' से 'चंदरखा' का परिवर्तन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं प्रतीत 
डोता--अतः अन्य अनेक संभावनाओं के बावजूद इसे चंदवार से अभिन्न मानने में कठिताई 
उपस्थित होती है। 

मैं पिछड़े दो वर्षों से कबीर की जन्मभूमि चंदवार की खोज में लगा हूँ, किलु अभी तक 
फ़िप्ती संतोषजनक निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाया हूँ। आशा है, कबीरपंथी विद्वान्‌ तथा कबीर- 
साहित्य में रुचि रखते वाले अन्य विद्वात्‌ इस दिशा में प्रयत्नशील होंगे। 
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डाक्टर राजमल बोरा 
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हिन्दी वीरकाव्यरों का सम्बन्ध ऐतिहासिक पुरुषों से है। ऐतिहासिक पृरुप हमारे देश के 

नरेश रहे हैं। चाहे आदिकालीन वीरकाव्य हो या मध्यकालीन वीरकाव्य, दोनों ही समय में 
जितने भी वीरकाव्य लिखे गये, उनमें नरेशों का ऐतिहासिक इतिवृत्त तो है ही किन्तु उस वृत्त के 
साथ और भी अनेक अंश ऐसे जुड़े हुए हैं, जिनके कारण इन रचनाओं के सम्वन्ध में तरह तरह के 
प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इन रचनाओं का मूल्यांकन करते समय अब तक विद्व,नो 
का ध्यान इनकी ओर दो ही दृष्टियों से गया है और वे दृष्टियाँ ऐतिहासिक और काव्यपरक हैं। 
या तो इतिहास के धरातल पर इत रचताओं की प्रामाणिकता पर विवेचन हुआ या इनमें पाए 
जाने वाले काव्य-रूपों पर विवेचन हुआ। ऐतिहासिक धरातल पर भी विवेचन करते समय दो 
दृष्टियाँ रहीं। एक दृष्टि यह कि रचना की प्रामाणिकता और दूसरे रचना में पाए जानेवाले 
ऐतिहासिक वृत्त की प्रामाणिकता। काव्य की दृष्टि से अध्ययन करते समय रचना में पाए जाने 
वाले रों का विवेचन हुआ (विशेष रूप से श्यंगार और वीर) । इससे अधिक घ्यान गया तो काव्य 
को भाषा पर विचार कर लिया। रासों की भाषा पर कार्य हुआ है। डा० हजारीप्रस।द द्विवेदी 
ने इस प्रकार की रचनाओं को समझने के लिए कुछ नए तथ्यों को प्रस्तुत किया है, जिनमें कथानक 
रूड़ियाँ हैं और युगीन पृष्ठभूमि का ऐतिहासिक विवेचन है। उन्होंने फैक्ट्स और फिवशन के 
अन्तर को दूर करने का प्रयत्न भी किया है किन्तु उनका कार्यं भी आदिकालीन साहित्य तक ही 
सीमित है। हिन्दी के सभी वीरकाव्यों को घ्यान में रख कर, जिनमें आदिकालीन और मध्य- 
कालीन सभी आ जाते हैं, उनके अध्ययन के आधार नहीं रहे हैं। फिर भी उनका कार्य मौलिक 
है और उससे हमें वीरकाव्यों को समझने में काफी सहायता मिलती है। अब भी वीरकाव्यों के 
अध्ययन के लिए अनेक आयाम खुले पड़े हैं। वीरकाव्य प्रायः प्रशस्तिमूलक ढंग से लिसे गए हैं। 
कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति अपने काव्यं में की है। इन प्रशस्तियों के पीछे कवि 
की मनोवृत्ति क्या रही? प्रशस्ति में चाटुकारिता का कितना अंश है और व्यवितत्व का कितना 
अंश है? इनके पीछे कोई सांस्क्रतिक मान्यताएं भी हैं या नहीं ? यदि हैं तो उनका आधार क्या 
है, भादि कुछ प्रइतों पर अब तक विचार नहीं हुआ है। प्रस्तुत लेख में वीरकाव्यो में कवियों द्वारा 

आश्रयदाताओं की गई प्रशस्तियों का सांस्कृतिक विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया हैं। 

प्राचीन कार के कवियों पर विचार करते समय, हमें उस काळ के कवि-कर्म पर विस्तार , 
से विचार करता चाहिए। आज के कवियों में और प्राचीन काल के कवियों में कई दृष्टियों से 
[भाग ५४, संख्या १-२ 








हिन्दी-बीरकाव्य : प्रशस्तियों का सांस्कृतिक विश्लेषण ३३ 


अन्तर हैं। इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक रेन्मस ने लिखा 
है-- अब तक का समाज और आलोचक कवि को सौंदपप-स्रप्टा के साथ-साथ नैतिक उपदेशक, 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक नेता और धामिक प्रचारक के रूप में स्वीकार करता आया है और कवि 
भी इस माँग को पूर्ति के उद्देश्य से अपनी रचना भी करता रहा है, पर आज का कवि, आधुनिक 
भी इसीलिए है कि उसने इस आडम्बर को अपने कृतित्व से उतार फेंका है। तात्पय यह हुआ 
कि आज का कवि प्राचीन कवियों की तरह कवि होने के साथ और सब कुछ नहीं ह। प्रस्तुत 
्रपंग में हमें आज के कवियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। हमें वीरकाव्यौ के रचयिता कवियों 
पर विचार करना है। इस सम्बन्ध में एक बात घ्यान में रखने की यह है कि ये कवि प्रायः राज- 
दरबार से सम्बन्धित कवि थे। अतः इन कवियों पर विचार करते समय हमें राजदरबार की 
रोति-वीति एवं सामयिक समस्याओं में कवि के योगदान पर भी विचार करना होगा। दरबारी 
कवि सामयिक राजनीति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। काव्य लिखने की प्रतिभा कवि 
बनने के लिए आवश्यक शर्त होने पर भी यदि कवि इतना चतुर नहीं है कि वह अपनी योग्यता का 
समयोचित उपयोग करना नहीं जानता तो उसे दरवार में रहना कठिन हो जाएगा। अतः कवि 
को राजदरवार की सामयिक समस्याओं से परिचित रहना एवं उसमें अपनी स्थिति को बनाए 
रखने के लिए प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। दरबारी कवि और सन्त कवि में अन्तर होता है। 
सन्त कवि बहुत हद तक अपने विचारों को बड़ी स्वतंत्रता के साथ कहता हैं जब कि दरवारी कवि 
को इतती स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। सन्त जो बात अभिधा में कहेगा दरबारी कवि उसी बात 
को लक्चणा या व्यंजना में कहेगा। कुछ कहने से पूर्व उसे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसके 
सम्मुख कह रहा है, क्या कह रहा है और साथ ही किस संदर्भ में कह रहा है, आदि। दरबारी कवि के 
साथ ये सभी बन्धन होने पर भी उसको बहुत से अधिकार भी प्राप्त हैं और सच देखा जाय तो राज- 
दरवार के तयाकथित बन्धन इन अधिकारों के सम्मुख तुच्छ हैं क्योंकि राज-दरबार में रहनेवाला 
कवि केवल कवि होने के नाते ही दरवार में नहीं रहता। सौंदर्थ-स्रप्टा तो वह होता ही है किन्तु 
इसके साथ-साथ वह नैतिक उपदेशक भी होता हैं, सामाजिक एवं सांस्क्रतिक नेता भी होता हैं और 
धर्म का प्रचार करनेवाला भी होता है।इस स्थिति में कवि के अधिकार काफी बढ़ जाते हैं। एक 
प्रकार से वह राजकीय मान्यताओं को मुहर लगा कर उन्हें सांस्कृतिक रूप प्रदान करनेवाला 
होता है। जनता और राजा के बीच वह सांस्कृतिक सम्बन्ध जोइनेवाला होता है। समय पड़ने 
पर वह राजनीति में दखल दे कर मान्यताओं को (प्रचलित मान्यताओं को) ललकारता भी है। 
यह सब कुछ समय एवं परिस्थिति के अनुसार वह कर सकता है। अतः दरबारी कवियों पर विचार 
करते समय कवि के कविरूप वाले व्यक्तित्व के साथ साथ हमें उसके व्यक्तित्व से सम्बन्धित अन्य 
पहलुओं पर भी दरबारी रीति-नीति के अनुसार विचार करना आवश्यक हो जाता हैँ। 

आलोच्य विषय यह है कि वीरकाव्यों में जो राजप्रशस्तियाँ मिलती हैं उनका सांस्क्र- 
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तिक विश्लेषण किया जाय। प्रायः दरबारी कवियों के सम्बन्ध में इतिहास-लेखकों की यह 
धारणा रही है कि दरबारी कवि स्वार्थवश अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हैं “जिसकी 
खाता उसकी गाना” वाळी कहावत उनके साथ चरितार्थ करते हैं। इस दृष्टिकोण को इतिहास 
लेखकों ने एक प्रकार से सामान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब तक राज- 
प्रशस्तियों का सांस्कृतिक मूल्यांकन नहीं हुआ है। इसका तात्पर्यं यह नहीं कि झूठी प्रशंसाएं 
नहीं की गई और इन प्रशंसाओं में कवि का निजी स्वार्थभाव नहीं था किन्तु यह वात आमरूप 
में या सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लेना भी उतना ही गळत हैं। कवियों ने राजप्रशस्तियाँ 
लिखी हैं यह ठीक है किन्तु इन प्रशस्तियों में उन्होंने राजा के सम्बन्ध में प्रचलित आम जनता 
के विश्वासों को पुष्ट किया है। राजा की जो तस्वीर जनता के मस्तिष्क में बनी हुई है, उसी 
को उन्होंने पुष्ट किया है। राजा वास्तव में उस तस्वीर का रूप है या नहीं, यह तो हमें इतिहास 
बतलाएगा, अतः इन प्रशस्तियों का विश्लेषण करते समय हमें सांस्कृतिक मान्यताओं को जहां 
एक ओर ध्यान में रखना पड़ेगा, वहाँ दूसरी ओर उसके यथार्थ पर विचार करने के लिए हमें 
युग के इतिहास का भी अवलोकन करना होगा; अतीत और वर्तमान की तुलना करने से ही 
समस्या का ठीक निदान हो सकेगा, इसी दृष्टि से नीचे विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
जा रहा है, यह विवेचन आदिकारीन एवं मध्यकालीन दोनों ही युग के वीरकाव्यों को दृष्टि 
में रखकर किया जा रहा है। 

सबसे प्रथम राजा के सम्बन्ध में प्रचलित भारतीय मान्यता को बतलाना ठीक होगा। 
धर्मशास्त्र का इतिहास ग्रंथ, में पाण्डुरंग वामन काणे ने लिखा है-- अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दो 
डिवाइन राइट्स आफ किग्स' (सन्‌ १९३४, पृ० ५ और ६ ) में श्री जे० एन० फिर्गिस ने दैवी 
अधिकार के सिद्धान्त के लिए चार प्रमेय स्वीकृत किए हैं (१) राजत्व दैवी है अर्थात्‌ इसकी 
संस्थापना में दैवी हाथ है, (२) राजत्व पर आनुवंशिक अधिकार है, (३) राजा पूर्णरूपेण 
स्वतंत्र है, वह केवल परमात्मा के प्रति उत्तरदायी है, (४ ) विना किसी आग्रह के तथा पूर्ण 
आज्ञाकारिता के साथ राजाज्ञा माननी होगी, ऐसा ईश्वर द्वारा निर्धारित है, अर्थात्‌ किसी 
भी दशा में राजा का विरोध करना पाप है. . -:सूरोप में यह सिद्धान्त १६ वीं एवं १७ वीं 
शताब्दियों में भली भाँति प्रचलित था, क्योंकि उन दिनों वहाँ धर्मशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र 
एक साथ मिल कर चल रहे थे.” । ऊपर लिखे चार प्रमेयों का हिन्दू सिद्धान्तों से तुलना करते 
हुए काणे महोदय लिखते है--- प्रथम प्रमेय के विषय में यह कहना है कि मनुस्मृति, महा 
भारत आदि ग्रन्थों ने राजा को या तो साक्षात्‌ ईदवर माना है या ईश्वर का प्रतिनिधि, जो देवोंके 
समान ही कमं करता है, दूसरे प्रमेय के सम्बन्ध में यह कहना है कि सभी संस्कृत ग्रन्थोंने राजत्व-- 
प्राप्ति के आनुवंशिक अधिकार की घोषणा की है, किन्तु कुछ अपवाद भी पाये जाते हैं, 
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पूर्ण रूस से स्वीकार नहीं किया है, यहाँ हमें इन मान्यताओं के सम्बन्ध में पाये जानेवाले 
सभी विचारों की समीक्षा नहीं करनी है, यह एक स्वतंत्र विषय है। यह यहाँ सब लिखने का 
अभिप्राय केवळ यही है कि राजा के सम्बन्ध में देवत्व की भावना हमारे यहाँ मान्य रही है, इस 
तरह के अनेक उल्लेख संस्कृत के ग्रंथों में मिल जायेंगे, ऐसी स्थिति में दरबारी कवि राजा का 
ऐतिहासिक वृत्त लिखते हुए राजा के सम्बन्ध में प्रचलित सांस्कृतिक मान्यता का विरोध नहीं 
कर सकता, वह राजा को उसी रूप में देखता है, देवताओं की प्रशस्तियाँ वैदिक युग से ही 
गाई गई है, अब भी गाई जाती है, अतः देवताओं की प्रशस्तियाँ गाने में जिस प्रकार को मान्य- 
ताएँ बनी हुई हैं या इन प्रशस्तियों में जिस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई हैं, कुछ 
उसी स्तर पर राजाओं के प्रति भी प्रशस्तियां लिखी गई हैं, यह ठीक है कि देवताओं की 
प्रशस्तियों एवं राजप्रशस्तियों में अन्तर हैं, इस अन्तर को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है। 

प्रथम देवताओं की प्रशस्तियों का विवेचन करें और तदनन्तर किसी राजा की प्रशस्ति 
को उस तुलना में रखकर दोनों की तुलना करें, इस सम्बन्ध में बहुंत पूर्व की रचना का उल्लेख 
न कर गोस्वामीजी की प्रसिद्ध रचना “विनयपत्रिका” का उदाहरण ही लें, विनयपत्रिका 
में गोस्वामीजी ने राम की प्रशस्ति तो गाई ही है किन्तु राम के साथ-साथ राम से सम्बन्धित 
अनेक देवताओं एवं उनके भक्तो की भी प्रशस्ति गाई है, तुछसीदास की प्रशस्तियाँ हमें बिलकुल 
नहीं अखरती, यों कहनेवाले उन्हें राम का चाटुकार कहना चाहें तो कह लें, इसका सबसे 
बड़ा कारण यह है कि भक्त और भगवान्‌ का चरमरूप तुलसी और राम में देखने को मिलता 
है, भक्ति के अभाव में प्रशस्ति का मूल्य क्या हो सकता हैं? यह कहने की आवश्यकता नहीं । 

प्रशस्ति में विर्दावली होती है, यदि राम की प्रशस्ति है तो उसमें राम का गुणस्तव 
होगा, राम की विशेषताओं का गान होगा, इसके लिए राम के चरित्र के आधार पर उनके 
द्वारा किये गये शुभ कर्मों का, कल्याणकारी कर्मों का गुणस्तवन होगा, गोस्वामीजी ने भगवान्‌ 
राम के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है, विशेषण विशेष्य की योग्यता, लक्षण या गुण 
को बतलाते हैं, यदि बतलाये गये विशेषण-विशेष्य के अनन्य गुण हैं या लक्षण हैं, तो विशेषण 
मात्र के उल्लेख से विशोष्य क। बोध हो सकता है, अपने चरम रूप में विशेषण संज्ञा का या 
बिशेष्य का अर्थ देनेवाले होते है, गोस्वामीजी ने राम की विरुदावली में ऐसे ही अनेक विशेषणों 
का प्रयोग प्रसंगानुकूल किया है। एक उदाहरण देना उपयुक्त होगा: 


तीसरे एवं चौथे प्रमेय के सम्वन्ध में काणे का कहना है कि हमारे ग्रंथकारों ने उन्हें 


श्री रामचन्द्र कृपालु भजु सन हरत भवभय-दारुनं। 

नवकज-लोचन, कंजमुख, करकंज, पदकंजारुनं। 

कंदर्षं अगनित-अभित-छबि, नवनील नीरद सुन्दरं। 

पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौसि जनक सुतावरं। 
पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक ] 
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भजु दीनबन्थु दिनेस दातव-दंत्य-बंस-निकंदनं । 
रघुनंद आनंदकंद कोसलचंद दसरथ-सन्दनं ' ' ` ` आदि आदि। 


इन पंक्तियों में तुलसी का मन तन्मय होकर राम का गुणस्तवन कर रहा है। “भजु 
मन” कहकर तुळसी ने मन को सम्बोधित किया है। जिसको भजने के लिए कहा है. वे राम हैं, 
कैसे राम हैं? उनका रूप कैसा है? उनका शील क्या है? उनकी शक्ति कैसी है? उनकी 
छवि कैसी है? उनके समग्र व्यक्तित्व का प्रभाव तुलसी के मन पर क्या पड़ा है? आदि सभी 
प्रइनों के उत्तर इस पद में मिल जायेंगे, इनको विस्तार देने से कलेवर बढ़ेगा, अतः संक्षेप में 
इतना ही कहना है कि प्रशस्ति में जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, वे सभी विशेष्य के 
अभिन्न गुण होते हैं, “दीनबन्धु” कहने पर वास्तव में दीनबन्धु अर्थात्‌ दीचों का बन्धु होना चाहिए 
और तुलसी ने इसके प्रमाण में अनेक उदाहरण दिए हैं, “दानव-दैत्य-बंस-निकंदनं ” कहने पर 
विशेष्य को दानवों और दैत्यों का संहार करनेवाला होना चाहिए, इसी तरह अन्य विशेषणों 
के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है, तुलसी ने राम की जो प्रशस्ति गाई है, उसमें भक्तिभाव 
तो है ही, साथ-साथ उनकी विरुदावली राम के व्यक्तित्व एवं चरित्र से तादात्म्य रखनेवाली 
भी है, राम का चरित्र लिखकर उन्होंने जो व्यक्तित्व राम को प्रदान किया है, वह आदश है, 
मर्यादित है, तुलसी के राम ऐतिहासिक राम नहीं हैं, यदि बाल्मीकि एवं तुलसी दोनों के 
रामों की तुलना करें तो वाल्मीकि के राम (यदि राम ऐतिहासिक पुरुष मान लिए जाएं तो) 
तुलसी की तुलना में इतिहास के अधिक निकट होंगे, जीवन का यथार्थं पक्ष बाल्मीकि के राम 
में अधिक दिखाई देगा, इसके विपरीत गोस्वामौजी ने स्थान-स्थान पर रामचरित मातस 
में राम की कथा लिखते समय मानस के प्रायः सभी पात्रों द्वारा राम की महत्ता का बोध 
कराया है, राम ईश्वर हैं, इस बात को बार बार दोहराया गया है यों कहिए कि इतिहास पुरुष 
को देवता की कोटि में बैठाने में यदि कोई कमी रह गई थी तो उसको पूर्ण कर राम के चरित्र 
को मनुष्य के चरित्र से ऊपर उठाकर देवता बना दिया गया हैं, राम को देवता बनाने का 
श्रेय बहुत हद तक तुलसी को ही है, आज भारतीय जनता के मानस में जिस राम की छवि 
विराजमान है, वे तुळसी के ही राम हैं। तो हमने देखा कि गोस्वामीजी की प्रशस्तियों में कवि 
के व्यक्तित्व में द्वन्द्व नहीं है, राम पर अविश्वास का प्रश्न तो छोड़िये, रंचमात्र का सन्देह भी 
तुलसी को नहीं हो सकता, भक्ति का चरम रूप तुलसी में मिलता है, एसी स्थिति में जो 
प्रशस्ति गाई जाएगी, वह प्रशस्ति मात्र न रहकर उससे अनेक उद्देश्यों की पुति हो सकती है, 
प्रशस्ति यदि वास्तव में भक्त बनकर तन्मय होकर गाई जाती है, तो उससे एक बड़ा लाम 
यह होता है कि विशवास का बड़ा आधार मिल जाता है, दूसरी बात प्रशस्ति का पात्र हमारे 
सम्मुख एक आदर्श पात्र के सम्मुख उपस्थित होता है, जो हमें अनेक कठिनाइयों में सहायक हो 
सकता है, हम उससे विश्वास का बल प्राप्त करते हैं और उसके नाम पर बड़े बड़े काम भी कर 
सकते हैं, “प्रविसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कोसळलपुर राजा, गरल सुधा रिछ 


[भाग ५४, संख्या १7२ 
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करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई” भवत का यह विश्वास होता है, सार बात यह कि 
तुळसी द्वारा गाई गई प्रशस्ति आदश प्रशस्ति है। 
गोस्वामीजी की मान्यता थी कि प्राकृत जनों का गुणगान नहीं करना चाहिए। उन्होंने 
कहा है-- 
कीग्हे प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लागि पछिताना॥ 


ऐतिहासिक ५ुष प्राक्त जन ही थे, उनके गुणस्तवन में सन्देह होना स्वाभाविक ही 
था, देवताओं के वाद दूसरा स्थान राजाओं को मिला। राजा को घरती का साक्षात्‌ देवता माना 
गया है। राम भी राजा ही थे किन्तु तुलसी ने देवता बना दिया और उन्हें प्राकृत जनों से 
ऊपर रखा। अतः हिन्दी में जब ऐतिहासिक पुरुषों को आधार बनाकर काव्य लिखे जाने लगे तो 
कवियों के मन में इस सम्बन्ध में सन्देह पैदा होना स्वाभाविक था कि वया वे राजाओं का गुण- 
स्तवन करें या न करें। हिंन्दी साहित्य का आदिकाळ में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है--“रासो में कवि चन्द की स्त्री ने प्राकृत राजा के यश-वर्णन को अनुचित कहा था, उसने 
बताया था कि साधारण राजा का यश गाने की अपेक्षा भगवान का यश गाना कहीं अच्छा है, 
इस पर कवि ने विस्तार से दशावतारचरित का वर्णन किया” आगे ठ्विवेदीजी ने लिखा 
है--“रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत्स्हूप बताकर कहानी में थोड़ा धामिकता का रंग देना 
चाहा था। कीतिलता के कवि ने भी पाठक को कुछ पुण्यलाभ का प्रलोभन दिया था--- पुरुष 
कहाणी हौं कहौं जसु पत्थावै पुग्नु” इसका कारण यही था कि इस काल को रूप और गति देने 
वाली शक्ति धर्मभावना ही थी ।”'' द्विवेदीजी ने और भी प्रमाण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
क्रिया है कि मध्ययुग के साहित्य की प्रधान प्रेराणा धर्मसाधना रही है, दरबारी कवियों ने भी 
राजप्रशस्तियाँ लिखते समय या आश्रयदाता की वीरगाथाओं को लिखते समय धामिक 
भावनाओं का ध्यान रखा है, चंदवरदाई ने लिखा है-- 


उक्ति घर्म विशालस्य । राजनीति नवं रसं। 
षटभाषा पुराणे च । कुरानं कथितं सया।' 


कवि एक साथ धर्म, राजनीति, भाषा, पुराण एवं कुरान सभी का उल्लेख करता है। 
कवि का कहना है कि उसने इन सब का वर्णन उवितयों एवं नबरसों के साथ-साथ किया है, 
कवि के इस कथन के आधार पर इतनी वात तो स्पष्ट हो जाती है कि उस युग के कवि के 
E> 
१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल--डा० हुजारीप्रसाद द्विवेदी (दवितीय संस्करण) पृ० १२। 
२. बही-पू० १२। 
३. संक्षिप्त पृथ्गीराजरासो-सं० डा० हजारीप्रसाद हिवेदी--पु० २०। 
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सामने कवि होने के साथ साथ धर्म, पुराण आदि से भी सम्बन्ध रखना पड़ता था और दरवारी 
कवि को राजनीति से भी सम्बन्ध रखना पड़ता था, राजनीति के सम्बन्ध में चंदवरदाई ने और 
एक स्थान पर लिखा है-- 


काव्य समुद्र कवि चंद कृत । सुगति समप्पय ग्यान, 
राजनीति बोहिथ सुफल । पार उतारन यान। 
छंद प्रबंध कबित्ब जति । साटक याह दुहृथ्थ, 
लहु गुर मंडित खंडियहि । पिगल असर भरथ्थ।' 


तात्पर्थं यह कि दरबारी कवि राजनीति से तटस्थ नहीं रह सकता था, यहाँ तक कि 
काव्य राजनीति में दखल देता था, कवि चंद कृत काव्य-समुद्र सुबित समपित ज्ञान है, राज- 
नीति का जहाज है, इससे राजनीति का ज्ञान भी हो सकता है। 
कवि ने जब राजनीति की चर्चा की है, तो इसमें वणित प्रशस्ति तुलसी की प्रशस्ति 
से भिन्न है, यह मानना पड़ेगा, चंदवरदाई पृथ्वीराज का सखा, सामन्त, वीर एवं राजकवि 
सब कुछ है किन्तु भक्त है यह नहीं कहा जा सकता, अतः इनकी प्रशस्तियों का मूल्य दूसरे 
ढंग से करना होगा, भक्त की प्रशस्तियों का महत्त्व और है एवं राजप्रशस्तियों का महत्त्व और 
है, भक्त अपने को भगवान्‌ के प्रति पूर्णतः समपित करता है किन्तु राजकवि भी स्वयं को राजा 
के सम्मुख पूर्णतः समपित कर देता है, यह नहीं कहा जा सकता, भक्त में अन्त नहीं होता, 
जबकि राजकवि में खोजने पर अन्त्र मिल सकता है, भवत का अन्तद्वन्द्व भगवान्‌ को दोष 
देनेवाला नहीं होता, वह आत्मान्वेषण करनेवाला होता है, इसकी उत्तम उदाहरण तुलसी 
की विनयपत्रिका है, राजकवियों में आत्मान्वेषण की बात शायद ही मिले, मिल भी जाए तो 
अप्रत्यक्ष रूप में, तुलसी की तरह मिलता संभव नहीं, भक्त भगवान्‌ को बदलता नहीं किन्तु 
राजकवि अपने आश्रयदताओं को बदल सकते हैं, उपलब्ध राजाओं में से मतोनुकूल राजा के 
आश्रय में रह सकते हैं, राजकवियों में स्वाभिमान का भाव भी मिलता है, चाहने पर वे राज्या- 
श्रय को छोड़कर भी जा सकते हैं, यही नहीं राजकवि अपने को धामिक एवं साँस्कृतिक नेता भी 
समझते रहे है, राजा को समय समय पर इन्होंने सलाहें भी दी हे, राजनीति के अनुरूप विचार- 
विमश कर स्वयं सक्रिय रूप में राजाओं का कार्य भी किया हैं, राज-कवियों के सम्बन्ध में ऊपर 
जो कुछ लिखा गया हे, इन सब प्रसंगों से सम्बन्धित उदाहरण दिए जा सकते हैं, उदाहरणों से 
कलेवर बढ़ेगा, अतः साररूप में यह कहकर हम अपने प्रस्तुत विषय पर आते हैं कि राजकवि 
भक्त नहीं होता, वह राजा को भगवान्‌ मानकर भगवान्‌ की तरह उनकी प्रशस्ति नहीं 
गाता, किसी भी कवि ने तुलसी ने, जैसे राम की प्रशस्तियां गाई हैं, वैसी राजा की प्रशस्तियां 
नहीं गाई हैं। 


१. वही--पु० २० । 
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एक समय था जब धर्ष राजनीति पर हावी था। धर्माधिकारी राजाओं पर शासन 
करते थे, मस्तिष्क ऋषियों का काम करता था और तलवार राजाओं की। उस समय ऋषि 
एवं कवि में अन्तर नहीं होता था। ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जब कि राजाओं 
को ऋषियों की सेवा में उपस्थित होता पड़ा है। ऋषियों के कोप का फल भी उन्हें सहना पड़ा 
है, किन्तु ये सभी राजा ऐतिहासिक पुरुष ही थे और ऋषि भी राजकवि ही थे, यह नहीं कहा 
जा सकता। परम्परा के रूप में इस प्रकार की मान्यताओं का प्रभाव बाद के राजकवियों पर भी 
| रहा है। हिन्दी में जब से वीर-क्राव्य लिखे जाने लगे हैं, उनके वीरकाव्यों के नायक ऐतिहासिक 


राजा रहे हैं। इन राजाओं और कवियों में वह प्राचीन काळ का सम्बन्ध वना हुआ है, यह नहीं 
कहा जा सकता, किसी भी कवि को ऋषि बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है, संस्कृत के भी 
दरबारी कवियों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, कालिदास एबं वाणभट्ट को भी ऋषि 
नहीं माना गया, ऐसी स्थिति में हिन्दी-कवियों को यह गौरव कँसे मिल सकता था? हिन्दी 
के दरबारी कवियों को जो परम्परा प्राप्त थी, वह संस्कृत के दरवारी कवियों की थी, अतः 
| संस्कृत के दरवारी कवियों पर विचार कर लेना भी उपयुक्त होगा। लिखा है-- ऋषियों के 
स्थान पर राज-सभासदों ने कवि और दार्शनिक का उच्च आसन ग्रहण किया। वाल्मीकि 
और व्यास का स्थान कालिदास और वाण, चंद और नरपति नाल्ह, बिहारी और पद्काकर ने ले 
| लिया। काव्य की नैसगिक अनुष्टुपधारा के स्थान पर कलापूर्ण महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक 
इत्यादि की रचनाएँ होने लगी, जिसमें आर्यसभ्यता के स्थान पर आर्यसम्राठों के वैभव 
| गये। महाकवि कालिदास की रचनाओं के पूर्व ही संस्छत-काव्यो पर क्षत्रिय संस्कृति से ओत- 
प्रोत विलासी एवं वैभवपूर्ण राजदरबारी समाज के प्रभाव लक्षित होने लग जाते हैं किन्तु 
कालिदास और उनकी वाद की रचनाओं में तो वे अत्यन्त स्पष्ट से देखे जा सकते हैं 
जिनकी भूमि पूर्व ही निमित हो चुकी थी ” डाक्टर भोलाशंकर व्यास ने भी लिखा है-- संस्कृत 
के बहुत से कवियों को राज्याश्रय प्राप्त हुआ है, राजाओं के द्वारा सम्मानित होने के कारण 
तथा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किए जाने के कारण ही संस्कृत की विशेष उन्नति हुई, जब 
जब कोई संस्कृत-प्रेमी साम्राज्य विशेष इतिहास के नभोमंडल में चमका तब तब संस्कृत-साहित्य 
के समुद्र में ज्वार आया, कवियों और पंडितों ने अभूतपूव प्रतिभा का परिचय दिया, यदि हम 
प्राचीन भारत के इतिहास के साथ संस्कृत-साहित्य के धारावाहिक इतिहास का सर्वेक्षण करें 
तो पता लगेगा कि शुग, उज्जयिनी के महाक्षत्रप, नाग-भारशिव, वाकाटक, गुप्त, पुष्यभूति तथा 
मध्ययुगीन राजवंशों के आश्रय से संस्कृत को प्रचुर प्रोत्साहन मिला. . . . .” संस्कृत 
कवियों के सम्बन्ध में विस्तार से नहीं लिखना है, इनका उल्लेख इसलिए किया गया है 
कि हिन्दी-कवियों को इनकी परम्परा बाद में प्राप्त हुई, संस्कृत के दरवारी कवियों में 
१. दरबारी संस्कृति और हिन्दी मुक्तक--डा० त्रिभुवन सिह : प० १३ । 
.२ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--प्रथम भाग : प्‌० २०८। 
पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक | 
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और हिन्दी के दरवारी कवियों में भेद है, इस भेद को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है। 
संस्कृत के दरबारी कवियों ने समकालीन नरेशों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक वृत्त नहीं 
लिखा, कालिदास के रघुवंश में जिस राजवैभव का वर्णन है, या भारतीय संस्कृति का जो गौरव 
उसमें अंकित है,वह गुप्तयुग का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, गुप्त-नरेशों को काव्य का विषय नही 
बनाया गया है, समसामयिक राजा के नाम से सम्बन्ध प्रथम काव्य हर्षचरित मिळता है, इसके 
सम्बन्ध में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैँ-- यद्यपि यह कवि के आश्रयदाता का जीवन 
चरित है, पर इसमें इतिहास की अपेक्षा काव्य ही प्रधान हो उठा है, हर्ष के जीवन का पुरा चित्र 
तो इसमें मिळता ही नहीं, उसके राजनीतिक कार्यो और योजनाओं का भी कोई स्पष्ट परिचय 
नहीं मिळता, यह भी पता लगाना कठिन ही है कि सम्राट्‌ के सम्पर्क में आने वाले लोगों की क्या 
स्थिति थी, और तो और, गौड़ और मालवराज जैसे महत्वपूर्ण पात्र भी अस्पष्ट रह गए हैं अन्य 
साधारण व्यवितयों की तो बात ही क्या है? सब मिलाकर हर्षचरित में ऐतिहासिक तथ्य नाम 
मात्र को ही है प्रधानतः वह गद्य काव्य है,”* इस तुलना में हिन्दी के दरबारी कवियों द्वारा 
समसामयिक राजाओं पर लिखे गये काव्यों में इतिहास का रूप क्रमशः स्पष्ट होता गया है। 
आलोच्य विषय प्रशस्तियों से सम्बन्धित हैं, इतिहास का विवेचन नहीं करना है, अतः 
ऊपर किए गए विवेचन का सार प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत प्रसंग पर आते हैं, सार बात यह है 
कि राजाओं को धरती का ईश्वर माना गया, उनके वैभव का गान हुआ, उनकी प्रशस्तियाँ गाई 
गई, उनको संस्कृति एवं घमे का रक्षक माना गया, धरती के इन्द्र के रूप में उनका बखान 
हुआ, यह प्रथम संस्कृत साहित्य में हुआ और तदनन्तर हिन्दी साहित्य में । 
संस्कृत साहित्य में वर्णित नरेशों की प्रशस्तियों में एवं हिन्दी साहित्य में वाणत नरेशों 
की प्रशस्तियो में अन्तर हैं, समसामयिक बोध की दृष्टि से यदि दोनों भाषाओं के दरबारी 
कवियों की तुलना करें तो हिन्दी कवियों में समसामयिक बोध अधिक मिलेगा जबकि संस्कृत 
कवियों में समसामयिक बोध की अपेक्षा अतीत का आग्रह अधिक बिलेगा, संस्कृत के दरबारी 
कवियों ने समसामयिक इतिवृत्त को काव्य का विषय बनाया भी नहीं, बाणभट्ट ने बनाया तो 
उसमें इतिहास गौण हो गया है, प्रशस्तियो की दृष्टि से भी समसामयिक बोध के आधार पर 
अन्तर मिलेगा, अतीत का आग्रह वर्तमान में इसीलिए किया जाता है कि सांस्कृतिक मूल्यों की 
रक्षा हो, संस्कृत कवियों ने समसामयिक राजाओं की प्रशस्तियाँ तो नहीं गाई किन्तु उनके 
काव्यों में या नाटकों में राजाओं की प्रशस्तियाँ हैं, कालिदास के ग्रंथों में हैं और अन्य संस्कृतः 
कवियों के नाटकों और काव्यों में भी है, डा० गोपालराय ने इस सम्बन्ध में लिखा है-- संस्कृत 
साहित्य में कहीं भी सामाजिक विद्रोह की भावना का चित्रण नहीं मिलता, संस्कृत के कवि 
सामाजिक, आथिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को ज्यों-का-त्यों मानकर काव्य-रचना में 
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प्रवृत्त होते हैं........ संस्कृत साहित्य का श्रोता और कवियों का आश्रयदाता सामन्तीय और 
अभिजात समाज था, सामन्तीय और अभिजात समाज में परम्परा का महत्व अधिक होता है, 
क्योंकि इसकी सारी सत्ता उत्तराधिकार पर आधारित होती है, यह वर्ग समाज में कोई परि- 
वर्तन नहीं चाहता, संस्कृत-साहित्य के रचना-काल में राजा ईश्‍वर का अवतार माना जाता 
था.” संस्कृत के कवियों ने राजदरवार की अभिरुचियों को ध्यान में रखा है, उन्होंने सीघे 
समसामयिक राजा की प्रशस्तियां लिखने की अपेक्षा प्राचीन इतिवृत्तों को काव्य का विषय 
बनाकर (वे भी सामन्ती या राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल पात्रों को आघार बनाकर) उन्हीं 
में राजप्रशस्तियाँ गाई हैं, इन कवियों की प्रशास्तियों में तत्कालीन राजाओं की अभिरुचि 
होना इसलिये स्वाभाविक था कि इन कवियों ने उस वर्ग की भावनाओं को दृढ़ किया। 
यही नहीं उनके मान्य अधिकारों की रक्षा की, उनको आदर्श पुरुषों की पंवित में बैठने का गौरव 
प्रदान किया, संस्कृत कवियों की राजप्रशस्तियाँ समसामयिक राजा के प्रति की गई प्रदास्तियाँ 
नहीं हैं, हषंचरित को यदि इस रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो उसे अपवाद ही मानना 
चाहिए, समसामयिक राजा की प्रशस्ति गाने में और सही सही गाने में अधिक साहस की 
आवश्यकता होती है, अतीत की दृष्टि की अपेक्षा समकालीन घटनाओं एवं समकालीन राज- 
नीतिक गतिविधियों को दृष्टि में रखना अधिक आवश्यक होता है, संस्कृत के किसी कवि ने 
ऐसा साहसिक कदम नहीं उठाया, यहाँ संस्कृत के कवि से तात्पर्यं दरवारी कवि से ही है। 

अब इस तुलना में हिन्दी कवियों को रखकर देखे। हिन्दी के दरबारी कवियों में भी 
प्रस्तुत निबन्ध उन्हीं कवियों तक सीमित है, जिन्होंने वीरकाव्य लिखे हैं, इनको भी दो भागों 
में बाटा जा सकता है, (१) आदिकालीन वीरकाव्य, इनको शुक्लजी के शब्दों में वीरगाथा काल 
कहा जा सकता है, इसके अन्तर्गत रासोकाव्य रखे जा सकते हैं, (२) मध्यकालीन वीरकाव्य, 
समय की दृष्टि से इसे हम वीरकाव्यों को दृष्टि में रखकर (समय साहित्य की प्रवृत्तियों को दृष्टि 
में रखकर नहीं) दो भागों में वांट सकते हैं, मुगलों से पुर्व का काल--मुहम्मद गौरी से आरम्भ 
कर इब्राहिम लौदी का काल एवं दूसरे बाबर से आरम्भ कर रीतिकाल के अन्त तक १९०० 
संवत्‌ तक रीतिकाल के अन्त तक, मुंगलों के अन्त तक (मुगलों का अन्त १८५७ ई० में हुआ) 
अर्थात्‌ मुगलकाल में लिखे गये वीरकाव्य, दोनों ही प्रकार के वीरकाव्यों में राजप्रशस्तियां हैं, 
संस्कृत की प्रशस्तियों का इन पर गहरा प्रभाव है फिर भी समय के अनुसार इनमें परिवर्तेन होता 
गया है, इत प्रशस्तियों का विवेचन नीचे दिया जा रहा है। 

जैसा कि पहले ही कहा गया है कि हिन्दी के दरबारी कवि, विशेष रूप से वीरकाव्य 
लिखने वाले कवियों में समसामयिक बोघ का भाव संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक था, 
समसामयिक रूप से कोनसा कवि कितना जाग्रत रहा है, इसका निश्चय इस आघार पर किया 
जा सकता है कि इतिहास के निकट कौन कवि कितना है? डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने 
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फैक्टम और फिक्शन के अन्तर को दूर करने का प्रयत्न किया है और इस दृष्टि से फैक्ट्स जिन 
कवियों में अधिक मिलेंगे उनमें समसामयिक बोध अवश्य अधिक माना जायगा। 
हषंचरित को हम छोड़ दें और सीधे पृथ्वीराजरासो का विवेचन करें। रासो के सम्बन्ध 
में आचार्य द्विवेदीजी का कथन पूर्णतः ठीक है, उनकी इन पंक्तियों में यथार्थ और सच्चाई 
है-- सभी ऐतिहासिक कहे जानेवाले काव्यों के समान इसमें भी इतिहास और कल्पना 
का--फैक्ट और फिक्शन का--मिश्रण है, सभी ऐतिहासिक मानी जाने वाली रचनाओं के 
समान इसमें भी काव्यगत ऑर कथानक-प्रथित रुढ़ियों का सहारा लिया गया है, इसमें भी 
रससृष्टि की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, संभावनाओं पर अधिक जोर दिया गया है 
और कल्पना को महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है,” द्विवेदीजी के इस कथन से सहमत 
होते हुए मी यह कहा जा सकता है कि (सामान्य तथ्यों को भी कवि ने कल्पना के सहारे अति- 
रंजित कर लिखा है, यह बात ठीक है, फिर मी) काव्य में सामान्य तथ्यों की कूछ न कुछ 
जानकारी अवश्य मिल जाती है, चाहने पर उसे अलग किया जा सकता है, मान लें अलग 
करना कठिन प्रतीत हो रहा है फिर भी ऐतिहासिक नायक के प्रति जो संभावनाएं कवि 
ते व्यक्त की हैं, उनके आधार पर कवि के समसामयिक बोध का परिचय मिल जाता ह 
रासो का यह समसामयिक बोध संस्कृत कवियों की तुलना में कहीं अधिक सशक्त है रासो 
अपनी समस्त दुर्बलताओं में भी अपने युग का समसामयिक बोध कराने वाला काव्य है, इस 
दृष्टि से रासो का म॒ल्यांकन करना एक स्वतंत्र निवन्ध का शीर्षक हो सकता है। यहाँ प्रस्तुत 
प्रसंग प्रशस्तियों से सम्बन्धित है। रासो में चंदबरदाई पृथ्वीराज की कीति का गान करवा 
चाहता है। कवि ने सीधे या प्रत्यक्ष ढंग से (जैसे विनयपत्रिका में तुलसी ने राम की प्रशस्ति 
गाई है) पृथ्वीराज की प्रशस्ति नहीं गाई है। कथाप्रसंग में आवश्यकतानसार पृथ्वीराज की 
प्रशंसा करना और बात है। यह ठीक है कि पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं को कथानकःछढ़ियों 
के अतसार ढाल दिया गया है, यही नहीं उन्हें देवताओं के समकक्ष भी बतलाया गया है। जैसे 
रामायण में राम की कथा लिखी गई है या महाभारत में कौरवों पाण्डवों की कथा लिखी गई हैं 
वैसे ही वर्णन करने का प्रयत्न मर रासो के कवि ने किया है। सांस्कृतिक आदश संस्कृत के दरबारी 
कवियों के ही बने हुए हैं। अन्तर है तो इसी बात में कि संस्कृत के कवि देवताओं की ही कथा 
लिखते थे और इस दृष्टि से की गई प्रशस्तियाँ साधारण प्रशस्तियाँ न रहकर उच्चश्रेणी की प्रश- 
स्तियाँ हो जाती हैं। राजाओं की प्रशस्तियाँ भी उन्होंने गाई तो पौराणिक नायकों को राजा 
बनाया और उनको आर्यसंस्क्ृति का रक्षक बतलाकर आर्यों के वैभव का गान गाया। जिन 
देवताओं का उल्लेख उन्होंने किया है, वे पहले ही देवता मान लिए गए थे। रासो लिखते समय 
चंदबरदाई को यह कहना पड़ा कि पृथ्वीराज अवतार हैं। देवताओं के सभी उपमान पृथ्वीराज 
को लगाए गए। पृथ्वीराज को सभी लक्षणों से युक्त बतलाया गया और कलाओं में निष्णात 
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माना गया। यह सब होने पर भी पृथ्वीराज ऐतिहासिक नरेश हैं; यह बात स्पष्ट है। यही 
नहीं रासोमें पाई जानेवाळी कुछ घटनाएँ एवं उनसे संबंधित अन्य पात्र भी ऐतिहासिक हैं। कवि 
ने कितना ही देवत्वका भाव पृथ्वीराज पर लगाया हो और साथ ही राजपुरुष होनेके नाते प्रचलित 
कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भी कितना ही किया हो, इतिहास का यथार्थ रूप में उसमें साफ अलग 
से दिखाई देता है। संस्कृत काव्यों की तरह रासो में अलौकिकतत्व आत्मसात नहीं हो पाए हैं। 
संस्कृत कवि ने नरेशों का यशस्तवन करते समय उन्हें अवतार घोषित नहीं किया, जब कि हिन्दी 
के कवियों ने प्रायः अपने आश्रयदाताओं को अवतार के समकक्ष बतलाने का प्रयत्न किया। 
वीरकाव्यों में राजाओं की प्रशस्तियाँ गाई गई हैं। इन प्रशस्तियों में व्यक्तिगत प्रशस्ति 
का भाव ही अधिक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनमें जनता के सांस्कृतिक विश्वास भी हैं 
हमारे देश के नरेश (मध्ययुगीन भारतीय साँस्कृतिक मान्यताओं को देखते हुए) देवताओं से 
ऊंचा नहीं तो कम भी स्थान नहीं रखते थे। वे धरती के देवता कहलाते थे। राजा के लिए प्रयुक्त 
विशेषणों को ही ध्यान से देखें और उनका अर्थ देखें तो राजा के सम्बन्ध में पाई जानेवाली मान्यता 
का बीध हो सकता है। जैसे--नरेश (मनुष्यों का ईश), भूमिपाल (भूमि का पालन करनेवाला), 
भूमिपति (धरती का मालिक), नरपति (मनुष्य का पति या मालिक) आदि आदि। वीरकाव्यों 
में इन राजवंशों का इतिहास प्रस्तुत करते समय कवियों ने इन वंशों की उत्पत्तियों का जो विवरण 
दिया है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही काल्पनिक और मिथ्या के रूप में प्रतीत हो किन्तु उनका 
सांस्कृतिक आधार है। इसे केवल कवि की काल्पनिक उक्तियाँ मात्र नहीं कह सकते। जनता 
के विश्वासों का मनोबल कवियों को प्राप्त है। प्रायः कवियों ने राजवंशों का इतिहास प्रस्तुत 
करते समय उस वंश का सम्बन्ध देवताओं और अवतारों से जोड़ा है। इसे एक प्रकार से जन- 
जीवन में पाए जानेवाले विशवासों को पुष्ट करने के लिए राजवंश के विस्तार को पौराणिक आधार 
दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। जेसे आज हम पुराण की कथाओं के ऐतिहासिक यथार्थ पर 
प्रश्‍न चिन्ह लगाकर उन पर विचार करते हैं और उत्तर के रूप में यह सोच कर चुप हो जाते हैं कि : 
ऐसा हुआ हो या न हुआ हो किन्तु जब यह वृत्त लिखा हुआ मिळता है तो इसमें कुछ न कुछ सत्य 
अवश्य होगा; यह सत्य जीवन के सम्बन्ध में सांस्कृतिक मान्यताओं को लेकर ही होगा। ठीक 
इसी रूप में वीरकाव्यों में राजवंश के विस्तार की कथा को पौराणिक संदर्भ में देखा जा सकता 
है। तात्पर्य यह है कि कवियों ने राजाओं की प्रशस्ति में जो कुछ कहा है वह प्रायः उसी रूप में 
है जैसे देवताओं की स्तुति करते समय कहा जाता रहा है। 
प्रशस्ति का परिणाम दोहरा होता है। एक ओर प्रदास्ति से व्यक्ति को जहाँ प्रोत्साहन 
मिलता है वहाँ दूसरी ओर प्रशस्ति से व्यक्ति दुर्बल भी बनता है। यह देखना आवश्यक है कि कहाँ 
प्रोत्साहन मिलता है और कहाँ दुर्बलता आती है। वीरकाव्यों में राजाओं की प्रशंसा करते समय 
कवियों ने राजाओं को देवता के समकक्ष कह दिया और उसी रूप में उनकी कीति गाई। इसका 
एक प्रभाव यह हुआ कि राजाओं में वंशानुगत अभिमान का भाव पैदा हो गया और वे अपने को 
आवश्यकता से अधिक गुणवान समझने लगे। झूठी प्रशांसा भी यदि बार बार की जाने लगती है 
पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 











४४ सस्मेलन-पत्रिका 


तो वह सत्य प्रतीत होने लगती है। कई बार तो इसकी रक्षा के लिए प्राण देना भी आवश्यक 
हो जाता है। जनता के सामने राजा की तस्वीर प्रस्तुत करनेवाले यही कवि लोग थे। ऐसी 
स्थिति में कवियों द्वारा की गई प्रशस्तियों में निहित बिरुदावली की रक्षा करना राजाओं का परम 
कर्त्तव्य हो जाता था। राजाओं ने भी प्राणपण से इन विरुदावली में निहित गुणों की रक्षा करने 
का प्रयत्न भी किया है। वीरकाव्यों में की गई प्रशस्तियों का दोहरा परिणाम होता था। एक 
शासक पर (जिसकी प्रशस्ति काव्य में गाई जाती थी) और दूसरे जनसाधारण पर जिन पर उस 
शासक का शासन रहा है, उन पर राजतंत्रात्मक पद्धति को बनाए रखने का श्रेय कुछ हद तक 
कवियों को भी है। दुर्बल से दुबेल शासक के होने पर भी जनता में उस शासक के प्रति बिद्रोह का 
भाव जाग्रत नहीं हुआ। इसका कारण एक यह भी है कि कवियों ने जनता के सम्मुख राजाओं के 
सम्बन्ध में मान्य मान्यता को बनाए रखने में सहायता दी।' राजाओं को जिन गुणों से एव 
अधिकारों से युक्त, कवियों ने दिखलाया उसे जनसाधारण ने स्वीकार कर छिया। राजाओं 
का विनाश हुआ तो वह जनता के विद्रोह के कारण नहीं बल्कि उनकी अपनी निजी दुबेलताओ के 
कारण हुआ। इस अर्थ में जनता पर राजाओं के सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बनाए रखने का 
श्रेय कवियों को भी देना पड़ेगा। अब दूसरे अर्थ में शासक पर पड़े हुए परिणामों को भी देखा जा 
सकता है। शासकों पर अर्थात्‌ काव्य-नायकों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे प्रशांसा सुनने के आदी 
हो गए। यही नहीं, वे प्रशंसा के अनुरूप कार्य भी करने छगे। प्रशंसाएं उनकी सीमा और शक्ति 
को पहचानकर नहीं की जाती थी। कई वार उनके सामर्थ्यं से बढ़कर प्रशंसाएं की जाती थीं। 
ऐसी स्थिति में नायकों को अधिक कष्ट उठाना पड़ता था। 
प्रशस्ति का चरमरूप भक्त और भगवान के सम्बन्ध में देखा गया है। तुलसी और 
राम में यह सम्बन्ध चरमरूप में मिलता है। राजाओं और कवियों में यह रूप नहीं है किन्तु 
एक बात वहाँ है और वह यह कि कवियों ने राजाओं को प्रशस्तियाँ इस रूप में गाई कि उनकी 
स्वामि-मक्ति की भावना का विकास हुआ। राजा की सवंश्रेष्ठता का भाव पुष्ट होता रहा और 
उसके अधीन रहनेवाों में यह भाव भर दिया जाने ळगा कि राजवंश के प्रति ईमानदार बने 
रहना उनका धर्म है। स्वामिभक्ति का भाव मध्ययुग की एक प्रमुख विशेषता है। यों कहिए 
कि यह भावना भकत और भगवान के सम्बन्ध में जिस तरह विकसित हुई उसी तरह सजा और 
उसके अधीन रहनेवाले लोगों के बीच भी हुई। भक्ति-मावना से सम्बधित सारा साहित्य में 
भगवान को पूर्ण समर्थ, शक्तिशाल्ली, सकल-गुण-कलानिघान आदि आदि और स्वयं को दास 
के रूप में, भगवान के अनुचर रूप में उनके गुणों का गान करनेवाळों के रूप में है। जब कवियों ने 
राजाओं को भगवान के समकक्ष कहा तो उनमें भी वे ही गुण दिखलाए और औरों में स्वामिभर्कित 
की भावना दिखलाई। ; 
ओ- _ बियर ने अपनी यात्रा का जो वृत्त लिखा है, उसमें राजाओं की प्रशस्तियों के सम्बन्ध 
में मी लिखा है। वह लिखता है :--- यदि किसी छोटी सी छोटी बात के विषय में बादशाह के मुँह 
से कोई अच्छा शब्द निकल आता है तो दरबार के बड़े बड़े उमरा आसमान की ओर हाथ उठाकर 
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उस शब्द के साथ “करामात करामात” कहकर चिल्ला उठते हैं और अजै करते हैं कि सुबहान 
अल्लाह । क्या खूब इर्शाद हुआ है और कदाचित ही कोई ऐसा मुगल हो जिसे यह शेर न आता ही-- 
अगर शद रोज रा गोयद शवस्त ई। बवा यद गृफ्य एथंक माह परवी। अर्थात्‌ यदि बादशाह 
दिन को रात कहे तो कहना चाहिए वह देखिए चन्द्रमा और सितारे हैं। यह खुशामद का रंग 
प्रायः सब छोटों बड़ों में पाया जाता है।”* वास्तव में यह वात केवल मुगल दरबार की ही नहीं 
है। उन दिनों में सभी राजदरवारों में. प्रायः यही होता था। और कामों के लिए जैसे. लोग 
निश्चित थे, वैसे ही प्रशस्तियाँ गाना भी एक व्यवसाय सा हो गया था। किन्तु इन कवियों ने 
केवळ प्रशस्तियाँ ही गाई और उनका यह व्यवसाय ही प्रशस्तियाँ गाना था, यह नहीं कहा जा सकता। 
| प्रशस्ति एक अर्थ में उन गुणों का बखान है, जो समाज के लिए, व्यवस्था के लिए या 
| नैतिक विधान की रक्षा के लिए वांछनीय है। प्रशस्ति में यदि उन गुणों का बखान नहीं होगा 
| तो बह प्रशस्ति प्रभावशाली नहीं होगी और न ही उससे समाज का लाभ होगा। आचार्य रामचन्द्र 
| शुक्ल ने श्रद्धा-मक्ति निवन्ध में श्रद्धा की विशेषताएं बतलाते हुए लिखा है “श्रद्धा न्यायबुद्धि के 
| पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़ें पर रक्खे हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाव 
| से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का समझौता नहीं 
हो सकता।”* यहाँ कहना यह है कि प्रशास्ति में श्रद्धाभाव होता है और यह श्रद्धा सद्गुणों के 
प्रति ही होती है। प्रशस्ति में जिन गुणों का बखान होता है, वे गुण समाज के लिए वांछनीय माने 
जाते हैं। प्रशस्ति गुणों का विज्ञापन है। इसका समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस 
प्रभाव से सहज ही में छुटकारा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में प्रशस्तियों का सांस्कृतिक मूल्य 
होता है, यह मानना ही पड़ेगा। हिन्दी वीरकाव्यों में जो प्रशस्तियाँ नायकों के प्रति गाई गई हैं, 
उनका सांस्कृतिक मूल्य है। इन प्रशस्तियों ने मध्ययुग की व्यबस्था- सामाजिक एवं राज- 
कीय--को बनाए रखने में बहुत बड़ा योग दिया है। 

प्रशस्तियों का जैसे सामाजिक या सांस्क्रतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, वैसे ही इंनका 
ऐतिहासिक महत्व भी है। सच तो यह है कि किसी कृति की प्रामाणिकता का परिचय प्रशस्तियों 
के आधार पर भी मिला है। इस सम्बन्ध में डा० वासुदेव उपाध्याय ने लिखा है--- काव्य लिखते 
समय लेखकों ने संरक्षक का नाम प्रसंगवश किया है या किसी ऐतिहासिक पुरुष को लेकर नाटक 
अथवा कथानक की रचना की गई है। बैसे ग्रन्थों से तत्कालीन सामाजिक इतिहास का ज्ञान हो 
जाता है। हर्षचरित, विक्रमांकदेवचरित, गौड़वहो तथा रामपाळचरित का नाम उल्लेखनीय है 
जिन ग्रन्थ रत्नों ने इतिहास लिखने में सहायता पहुँचाई है. . . . . प्राचीन ग्रन्थों में पुष्पिका 
लिखने की परिपाटी थी जिससे ऐतिहासिक सत्य सम्मुख आ जाता है। हस्तलिखित ग्रन्थों की 
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पुष्पिकाएं विश्वसनीय समझी जाती हैं जो इतिहास जानने में सहायता पहुँचाती हैँ।” तात्पर्य 
यह है कि इन प्रशस्तियों का ऐतिहासिक महत्व भी है। 

प्रशस्ति गानेवाले चारण और भाट माने गये हैं। चारणों का काम राजा और ब्राह्मणों 
का गुण गाना रहा है। संगीत और कामशास्त्र इतकी उपजीविका है। विश्वकोश में लिखा 
है--- चारण लोग सब की वंशावली कंठस्थ कर रखते हैं और कवित्तों में उसका वर्णन कर लोगों 
को संतुष्ट किया करते हैं। सिन्धु प्रदेश के मरुभूमि के चारण भिखारी के भेष में रहते हैं तथा 
विवाह और अन्यान्य पर्वो में जाकर हर तरह से रुपये पैदा करते हैं। कुछ भी हो चारणों का 
सवेसाधारण में सम्मान है, इसमें कोई सन्देह नहीं। मालव और गुजरात की तरफ लोक कहीं 
जाते समय चारण को साथ में ले लेते हैं, उन लोगों का विश्वास है कि ये लोग महादेव से पैदा 
हुए हैं, इसलिए रास्ते में चोर वगैरह इनके सामने यात्रियों को मारने का साहस नहीं करेंगे। 
रास्ते में कहीं लुटेरे आदि मिल जाएं तो चारण सामने पहुँच यह कह कर पथिक की रक्षा करने 
की चेष्टा करते हैं कि, मैं शिववंशोद्मव हूँ, मेरे सामने पापकर्म न होना चाहिए।' यदि इतने 
से कुछ फल न हो, तो तलवार हाथ में ले यह तलवार तुम लोगों के मस्तक पर पड़े' यह कहते हुए 
अपने हाथ पर मार लेते हैं। और यदि इससे मी कुछ फल न हो तो उस तलवार को अपनी छाती 
में भोंककर अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। चारण लोग मौत से नहीं डरते, सब ही आवश्यकता 
होने पर मृत्यु का आलिगन करने के लिए तैयार रहते हैं. . . . . मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध राणा 
हम्मीर ने कच्छ-भुज नामक स्थान के पास से चारणों को बुलाकर चित्तौड के पास मार्ला नाम के 
स्थान में वसाया था और उन लोगों को सम्मानधूचक कार्य में नियुक्त किया था। कालान्तर में 
यहाँ के चारणों का सर्वसाधारण में सम्मान होने लगा। चारण लोग विद्याभ्यास भी करते हैं. . . 
युद्धप्रिय राजपूत लोग चारणों के मुँह से बीरों की कहानी आदर से सुनते हैं। विशेषतः राठौर 
लोग चारणों का ज्यादा आदर करते हैं. . .” चारणों की तरह भाटों के सम्बन्ध में भी विश्वकोश 
में लिखा है-- निम्नश्रेणी की एक ब्राह्मण जाति। श्राद्धादि में दान-ग्रहण, राजा के आगमन 
काल में स्तुतिपाठ आदि इनके कार्य हैं। दक्षिण भारत के सिवा प्रायः समग्र भारत में इनका वास 
है। इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में नाना प्रकार की किवदन्तियाँ प्रचलित हैं. . . . . कहते हैं कि 
महादेव ने अपने वृष और सिंह की रक्षा के लिए माटो की रक्षा की थी, परन्तु भाट अपनी दुबेलतावश 
सिह के पंजे से वृष की रक्षा करने में असमर्थ होने लगे। प्रतिदिन सिह साँडों का प्राण-संहार करने 
लगा। यह देख शूलपाणि ने अत्यन्त विरक्त होकर भाठों से अधिक बलवान चारणों की सृष्टि 
की। तब से सिंह वृष के संहार करने में अक्ृतकार्य हुआ। मतान्तर इस प्रकार भी है कि ब्रह्मा की 
यज्ञाग्नि से दो पुरुषों की उत्पत्ति हुई थी। महाकाली ने उन्हें पिपासातुर देख कर स्तन्य पान 
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कराया, जिससे उनके जीवन की रक्षा हुई। उनका नाम 'मागध' और सत' था। इनका 
क्रम से पूर्वे और पश्चिम में वासस्थान निर्दिष्ट हुआ। इन्हीं की संतति भाट नाम से प्रसिद्ध हुई। 
ला राजसभा में तथा सेना के साथ सर्वदा गमनागमन करके पूर्व पुरुषों के कीतिकलापों का 
कीर्ततनपुर्वेक राजा और सैनिकों को उत्साहित और उल्लसित करते थे। वर्तमान भाटगण उन्हीं 
के वंशधर हैँं।' चारणों और भाटों का यह परिचय अति संक्षेप में विश्वकोश के आधार पर दिया 
गया है। इन चारणों और भाटों ने समय समय पर सांस्कृतिक अवसरों पर प्रशस्तियाँ गाई हैं। 
जो चारण और भाट दरवार तक पहुंच गये थे, उन्होंने दरवार के अनुकूल प्रशस्तियाँ लिखी हैं। 
चुँकि इनका यह कार्य व्यावसायिक था अतः पीढ़ी-दर पीढ़ी उनकी प्रशस्तियाँ (चारणों एवं भाटों 
द्वारा लिखी गई प्रशस्तियाँ) इनके वंशजों के पास एकत्रित होती रहती थी और इसीलिए किस 
चारण विशेष ने कितना अंश लिखा यह बतलाना कठिन हो जाता था। वीरगाथाकाल के कवियों 
के सम्बन्ध में प्रामाणिकता का एक बहुत बड़ा प्रश्‍न इसीलिए बना हुआ है। संदिग्ध सामग्री को 
लेकर ही शुक्लजी ने विचार किया और आज भी संदिग्धता बनी हुई है। आदि कालीन सामग्री 
पर जो खोज हुई है, उसमें यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है कि फैक्ट्स और फिक्शन 
को अलग कर उस पर विचार करना चाहिए। बहुत से ऐतिहासिक तथ्य उनमें हैं। यहाँ कहना 
यह्‌ है कि प्रशस्तियों में इतिहास का अंश कैसे खोजा जाय? चारणों और भाटों की 'प्रशस्तियों में 
तथ्यों का--ऐतिहासिक तथ्यों का--उल्लेख है या नहीं ? प्रशस्तियों में समसामयिक घटनाओं 
का विवरण भी होता है। साथ ही अतीत का--वंश परम्परा का--गूणगान भी होता है। ऐसी 
स्थिति में समसामयिक यजमान के प्रति या राजाओं क प्रति किया गया गुणस्तवन जिस घटना या 
तथ्य के संदर्भ में हो, उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिगकता पर सन्देह नहीं किया जा सकता। समाज 
में प्रशस्तियाँ कहने के विशेष अवसर होते थे और उस अवसर पर प्रशस्तियाँ गाना या कहना 
आवश्यक समझा जाता था। जैसे डा० वासुदेव उपाध्याय ने ही प्रशस्ति-अंकन के सुअवसर एवं 
स्थान पर एक अध्याय अपनी पुस्तक “प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अघ्ययन' पुस्तक में लिखा है। 
उसमें उन्होंने बतलाया है कि धामिक अवसरों पर, दान के अवसरों पर, विजय यात्राओं के समय, 
अन्य सामाजिक एवं व्यापारिक अवसरों पर प्रशस्तियाँ कही जाती थीं। इनको उत्कीणे करवाया 
जाता था।' डा० वासुदेव उपाध्याय ने यह बात अभिलेखों को ध्यान में रखकर कही हैं किन्तु 
काव्यों में और वह भी दरबारी काव्यों में भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। डा० रामबाबू शर्मा 
ने १५वीं से १७वीं शताव्दी तक के काव्य-रूपों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में 
उन्होंने इस कालखण्ड के भीतर स्थिर रूप से प्रचलित २४ काव्य-रूपों को निश्चित किया है और 
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उनमें प्रशस्तिकाव्य' भी एक काव्यरूप माना है। उन्हीं के अनुसार इस प्रकार के काव्यरूपों की 
विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-- 

(१) यह काव्यरूप प्रशंसात्मक स्फुटवर्णनों का संकलित रूप है। 

(२) इसका विषय आश्रयदाता की प्रशंसा एवं गुणगान ही हुआ करता था। प्रशंसा 
स्तुति के ढंग पर की जाती थी। इन वर्णनों में अतिरंजना का प्राधान्य होता था। 
आश्रयदाता में अनेक कल्पित गुणों का आरोप भी किया जाता था। 

(३) इस प्रकार की रचना करनेवाले कवि चरित-नायक के समकालीन होते थे एवं 
उनके आश्रय में रहते थे। 

(४) इस रूप के अन्तर्गत प्रधानतः गृहीत छन्द, दोहा, कवित्त एवं सवैया ही थे जो 
इस प्रकार के वर्णनों के लिए उपयुक्त थे। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं 
लेकिन उनकी संख्या अत्यल्प हैं।' 

यह तो हुईं प्रशस्तिकाव्यों की विशेषताएं। एक दूसरे स्थान पर वे इस प्रकार के काव्यो 

की परम्परा के सम्बन्ध में लिखते हैं--“इस प्रकार की प्रशस्ति के ढंग पर लिखी गई कविताएं 
उन आश्रयदाताओं के नाम से, रस अथवा नायिका भेद के निरूपण के लिए लिखे गए ग्रन्थों के आदि 
में तथा उदाहरणों के लिए प्रयोग की जाती थी। फिर भी कुछ कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं 
की प्रशंसा पुस्तकाकार रूप में की गई। इस प्रकार की रचनाएं संख्या में अल्प ही हैं। इस कोटि 
में आनेवाली उच्चकोटि की तीन रचनाएं ही प्राप्त होती हैं--मूषण-कृत “शिवाबावनी,, छत्रसाल- 
दशक' एवं पद्माकर कृत हिम्मतबहादुर बिरुदावली'। इन ग्रन्थों में आश्रयदाता की वीरता, 
दान आदि का वर्णन फुटकर कवित्तों में हुआ है। श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण इस 
कोटि की रचनाओं का इस काल में अभाव रहा। आश्रयदाताओं को प्रशंसा में जो कवित्त सवैये 
लिखे गए वह उन कवियों द्वारा अपने रीति-ग्रन्थों में संग्रहीत किए जाते रहे | इसी कारण इस 
प्रकार की पुस्तकाकार रचनाओं का इस काल में अभाव ही रहा।'” तात्पर्य यह्‌ है कि इस कालः 
खण्ड के भीतर प्रशस्तियाँ इतनी अधिक लिखी गई कि कुछ ग्रंथ तो केवळ प्रशस्तिपरक ही रह 
गए और प्रशस्तिकाव्य एक काव्यरूप हो गया। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि इस प्रकार की 
रचनाओं का अभाव था।हाँ, यह बात मानी जा सकती है कि स्वतंत्र पुस्तकों का अभाव था। 
और क्या शिवाबावनी एवं छत्रसालदशक स्वतंत्र पुस्तकें हैं? नहीं। ये दोनों ही ग्रन्थ पीछे से 
संवत्‌ १९४६ में गोवर्धनदास लक्ष्मीदास द्वारा किए गए संग्रह हैं। यहाँ ध्यान इस बात की ओर 
आकृष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रशस्तियाँ इस युग में लिखना कवियों की एक सामान्य 
प्रवृत्ति थी। ये प्रशस्तियाँ कविलोग अपने ग्रंथ के आदि में या अन्त में लिखते हैं। मुक्तक रूप में 
बहुत सी प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। और इस प्राकर की प्रशस्तिपरक रचनाएं बाद में पुस्तकाकार 
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कर ली गई हैं। पुस्तकाकार करते समय पुस्तक के शीर्षक एवं विषय को ध्यान में रखा गया है। 
मध्यकाल की वे समस्त रचनाएं जो दरवारों में या राजाओं के आश्रय में लिखी गई हैं 
उनमें प्रशस्तियाँ हैं और ये प्रशस्तियाँ अपने अपने आश्रयदाताओं से सम्बन्धित हैं। बिहारी 
एवं भूषण भी इसके अपवाद नहीं हैं। श्रृंगाररस की रचनाओं एवं वीररस की 
रचनाओं दोनों ही प्रकार की रचनाओं में आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई हैं। इस निबन्ध 
की सीमा में श्रृंगाररस की रचनाएं नहीं आतीं। अतः यहाँ पर उन पर बिचार नहीं 
किया जा रहा है, प्रशस्तियों में गुणों का अरोप होने पर भी, विरुदावली होने पर भी 
कुछ घटनाएँ--तथूयों के रूप में--सही होती हैं और इनके आधार पर कदियों का परिचय, 
आश्रयदाताओं क परिचय एवं काल आदि का ज्ञान होता है। इन प्रशस्तियों के आधार 
पर ही बहुत सी प्रमाणिक बातों का ज्ञान हुआ है और इस प्रकार के उल्लेख श्यंगार- 
परक ग्रन्थों में है। किन्तु वीररस से सम्बन्धित रचनाओं में और विशेष रूप से एसी रचनाओं में 
जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख कवियों ने किया है या किसी नरेश के चरित को कवि ने 
अपने काव्य का आधार बनाया है उनमें प्रशस्तियों का रूप दूसरा रहा है। ऐसी प्रशस्तियों में 
नायक की प्रशस्तियाँ मात्र नहीं हैं, गुणस्तवन मात्र नहीं हैं। उन प्रशस्तियों में नायक का ऐतिहासिक 
वृत्त है। इस वृत्त में नायक के कर्मो का वर्णन है और इन वर्णनों में नायक समाज के संदे में 
है। अतः ऐसे कव्यों में की जानेवाली प्रशस्तियाँ सामाजिक महत्व की हैं। वहाँ राजा के आदश 
रूप की कल्पना का वर्णन दो दूष्टियों में मिलेगा। एक वर्तमान--ऐतिहासिक संदर्भ में--के 
रूप में एवं दूसरे प्राचीन संदर्भ में। दृष्टि, विशेष रूप से समसामयिक राजा पर ही रहती है। 
ऐसी प्रशस्तियों में जहाँ अतीत की गाथा या पौराणिक संदर्भ में राजा की प्रशंसाएं मिलेगी, वे 
राजा को--समसामयिक राजा को--अपने आदर्शो का स्मरण दिलाने की दृष्टि से होंगी और 
दूसरे समसामयिक रूप में ऐतिहासिक वृत्त को लिखते समय की गई प्रशस्तियों में नायक का यथार्थ 
रूप होगा। नीचे इसी का विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 

यह पहले कहा जा चुका है कि राजाओं को ईश्वर के समकक्ष माना गया है। वे धरती 
के देवता एवं इन्द्र थे। इसी रूप में उनका वर्णन होता आया है। संस्कृत ग्रन्थों में, महाकाव्यों 
एवं नाटकों में राजाओं का वर्णन इसी रूप में होता रहा है। परवर्ती युग में अर्थात्‌ हिन्दी काव्य 
लिखे गए (वीरकाव्य) उस समय मी उन काव्यो पर संस्कृत काव्यों का प्रभाव रहा है। प्रभाव 
होने पर भी दृष्टिकोण में, प्रस्तुत करने के ढंग में, जीवन-दर्शन में, उद्देश्य एवं लक्ष्य में सदैव अन्तर 
रहा है और यह अन्तर दिखलाना ही इस निबन्ध का मुख्य उद्देश्य है। इस अन्तर को समझने से 
प्रशस्तियों क। सांस्कृतिक मूल्य भी समझ में आ सकता है। 

इस बात को समझने के लिए “रामकथा' देखें। “रामकथा' में समय समय पर परिवतेन 
होता रहा है। वाल्मीकि एवं तुलसी की रामकथा एक नहीं हैं, इसी तरह तुलसी एवं साकेत की 
कथा भी एक नहीं है। कथा के पात्र एवं घटनाएं लगभग वही होने पर भी उनमें बहुत अन्तर है। 
रामचरितमानस और रामचन्द्रका में बहुत अन्तर है। ये अन्तर निश्चित ही कवि के सांस्कृतिक 
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दृष्टिकोण को, मानवीय मूल्यों से सम्बन्धित धारणाओं को, व्यक्त करनेवाला रहा है। दरबारी 
कवियों के लिए तो उनके आश्रयदाता ही उनके राम थे। ऐसी स्थिति में राम की कथा लिखते 
समय भी वे अपने दरबारी राम (वह राजा, जिसके आश्रय में कवि रहता है) को भूल नहीं 
पाए। कथा तो राम की लिखी किन्तु उसमें दृष्टिकोण एवं जीवन-दर्शन दरबारी राम का अप्रत्यक्ष 
रूप से अवतरित हो गया। चाहने पर भी कवि अपने आपको इस प्रभाव से बचा नहीं सके। 
ठीक इसी तरह दरबारी राम को आधार बनाकर काव्य लिखा तो उसमें भी उन्होंने उसी सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण को व्यक्त किया। अन्तर है तो, इतना ही कि एक में अप्रत्यक्ष वर्णन है और दूसरे में 
प्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष वर्णनों में युग का इतिहास अवतरित हुआ है। इस इतिहास को कवियों ने 
सांस्कृतिक रंग में रंगने का प्रयास किया है। यह प्रयास विरुदावली को (राजाओं से सम्बन्धित 
प्रशस्तियों को) देखने से समझ आ सकता है। 

उदाहरण के लिए हिम्मतबहादुर विरुदावली को देखा जा सकता है। इस विरुदावली की 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:-- 


हिस्मतबहाबुर भूप है। सुभ संभु-रूप अनूप है। 
दिल-दान-बीर दयाल है। अरि-बर निकर को काल है। 
सुख-साहिबी अमरेस है। भुव-भार-घर भुजगेस है। 
मन मौज देत महेस है। गुन-ज्ञानवान गनेश है। 
अरि-तोम-तम-तिमिरारि है। अरि-नगर-दग्ध-दमारि है। 
जग-मांझ दीनदयाल है। तन महाबाहु बिसाल है। 
घन ध्रुव-धरम को मूल है। अब हिदू-लाज-द्कूल है।' 


यह प्रशस्ति आगे इसी क्रम से चलती रहती है। आखिर बिरुदावली है। इस विरुदावली 
के आरंभ में ही कवि ने कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा है कि अनूपगिरि भूप को विजय दे। दूसरे 
छंद हरिगीतिका में भी अपने विरुदाबळी लिखने का हेतु इस रूप में बतलाया है:-- 


नित देहु जथ जद्ुबंस-मनि-अवतंस नौऊ खंड को। 
गिरिराज-इंद्र-नरिद्र-नंदन भवन तेज-अखंड को। 
पुथु-रित्ति नित्त सुबित्त दे जग जित्ति कित्ति अनूप की। 
बर बरनिये बिरुदावली हिम्मतबहादुर भूप की ।* 





१. पाकर ग्रंथावलो--घं० पं० विशवनाथप्रसाद मिश्र--हिम्मतबहाडुर बिरुदावली-- 
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इस प्रशस्तिकाव्य की आलोचना करते हुए पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र लिखते हैं-- 
“प्रशस्तिकाव्य प्रकीर्णक भी है और निवद्ध भी । दोनों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि आश्रयदाताओं 
का प्रशस्तिपाठ ही उनका प्रधान लक्ष्य हैं। काव्यात्मक उक्तियाँ प्रकीर्णक रचना में जितनी हुँ 
उतनी निबद्ध काव्यों में नहीं। रणक्षेत्र का, रणप्रस्थान का और युद्ध का वर्णन भी परंपरा मुक्त 
है। कवि की अन्तर्दू ष्टि इन सब का संश्लिष्ट वर्णन करने में प्रवृत्त न होकर या तो सूचीसंग्रह में 
छग गई है या शास्त्रकथित ओजगुणयुक्त आरोपित नाद के प्रस्फुटन में दत्तचित्त हुई है। इस 
प्रकार इनकी वीररस की रचना परमार्थतः इनकी उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है।” ऐसा क्यों 
कहा गया ? या रचना इस कोटि की क्यों हो गई? इसका कारण यह है कि लक्ष्य ही प्रशस्ति 
गाना है। “बर वरनिये बिरुदावली हिम्मतबहादुर भूप की” इस बिरुदावली के अनुकूल पद्माकर 
ने हिम्मतवहादुर के कर्म-सौदर्य का वर्णन कर जन-मन को आकृष्ट नहीं किया । तुळसी ने विनय- 
पत्रिका में राम की बिरुदावली गाई है किन्तु उन्होंने जगह जगह ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं 
और जो जन-मन में रमे हुए हैं अतः उनकी विरुदावली अखरती नहीं। हिम्मतबहादुर को 
'संभु-रूप', 'गुन-ज्ञानवान-गनेस', “मुव-भार-धर-मुगेसस' एवं धन ध्रुव-धरम को मूल” आदि 
आदि कहा गया है। किन्तु पद्माकर ने कहीं इन गुणों की सार्थकता का उचित प्रमाण देकर जन- 
मन में वह भाव नहीं जगाया जिससे यह्‌ बिरुदावली ठीक अर्थो में प्रमाणित हो जाए। पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्च ने भी यह स्वीकार कर लिया कि इनकी अभिव्यक्ति उन्मुक्त नहीं। यह तो वास्त- 
विकता हुई किन्तु इस वास्तविकता के पीछे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। और यह भूमि पद्माकर 
के लिए सत्य है। यदि यह पद्माकर के लिए सत्य न होती तो वह ऐसे क्यों लिखते ? पद्माकर ने 
बिरुदावली में हिम्मतबहादुर के लिए जो कुछ कहा, वह उस युग में राजा के लिए आवश्यक गुण 
माने गये हैं। जनता की दृष्टि में राजा की सांस्कृतिक तसवीर यही थी। इस तसवीर के अनुरूप 
हिम्मतबहादुर नहीं था तो इसे जनता क्या करे और कवि भी क्या करे? एक बात और जहाँ 
हिम्मतबहादुर की प्रशस्ति में प्रायः समी (अर्थात्‌ कवि का राजा के सम्बन्ध में जितना सांस्कृतिक 
बोध था) उपमानों का प्रयोग किया है अर्थात्‌ राजा होने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुसार 
जिन विशेषताओं की आवश्यकता थी और जिनका ज्ञान परम्परानुकूल कवि को था, उनको हिम्मतः 
बहादुर में दिखलाना कवि के लिए जनता की एवं राजा की सांस्कृतिक भावना को तुष्ट करना 
आवश्यक था। इसमें राजा की भावना को तुष्ट करना अधिक आवद्यक था। अतः कवि ने 
उसी रूप में राजप्रशस्ति गाई है। अब यह गुण हिम्मतबहादुर में नहीं थे। हिम्मतबहादुर राम 
नहीं थे किन्तु कवि के लिए और उस राजा की जनता के लिए वही राम थे, अतः उनका गुणगान 
राम के रूप में होना आवश्यक समझा गया और हुआ भी यही। यह एक बात हुई। इसी तरह 
इस युग में दरबारी कवियों ने राम का गुणगान किया तो उन्हें भी राम के वास्तविक पद से गिरा 
कर दरबारी राम बना दिया। रामचंद्रिका के राम दरबारी राम हैं। वे राम नहीं, जो जनमानस 
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में बसे हुए हैं। रामचंद्रिका के राम तत्कालीन नरेशों के अनुकूल जीवन गुजारनेवाले राम हैं। 
जब हिम्मतबहादूर को ऊंचा उठाया गया तो राम को गिराया क्यों न जाय? केशवदास ने जहाँ 
राम की चंद्रिका “रामचंद्रिका' लिखी, वहाँ जहाँगीर की चंद्रिका 'जहाँगीरजसचंद्रिका' लिखी। 
जहाँगीर को राम बनाना उनके हाथ में नहीं था क्योंकि जहाँगीर तो अपने युग के जहाँगीर थे किन्तु 
राम को जहाँगीर बनाना केशवदास के हाथ की बात थी । अतः उन्होंने ईमानदारी इतनी बरती कि 
जहाँगीर को राम बनाने के बजाय राम को ही जहाँगीर बना दिया। केशवदास की रचनाओं 
में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें एक ही छंद दशरथ के पक्ष में भी कहा गया है और वही छंद 
अन्यत्र जहाँगीर के पक्ष में मी कहा गया है। देखिये :--- 
दशरथ के पक्ष में :-- 

विधि के समान है बिमानीकृत राजहंस, 

बिबिष बिबुध युत मेरु सो अचल है। 

दीपति दिपति अति सातो दीप दीपियतु, 

दूसरों दिलीप सो सुदक्षिणा को बलु है। 

सागर उजागर का बहु बाहिनी को पति, 

छनदान प्रिय किधौं सूरज अमल है। 

सब बिधि समरथ राजे राजा दशरथ, 

भगीरय-पथगामी गंगा कंसो जल है।' 

जहाँगीर के पक्ष में: 

| बिधि के समान है बिमानीकृत राजहंस, 
बिबिध बिबुध जुत मेरु सो अचल है। 
| दीपति दिपति अति सातौ दीप दीपियतु, 
दूसरो दिलीप सो सुदच्छिता को बलू है। 
सागण आगरु सो बहु बाहिनी को पति, 
|| छनदान प्रिय किधों सूरज अमल है। 
| सब बिधि रनधीर सोहे साहि जहाँगीर, 
तिहुँ पुर जाको जस्‌ गंगा को सो जल्‌ है । 


यह्‌ तो ऐसा हुआ कि केशवदास के पास राजा बनने के लिए एक सांस्कृतिक मापदण्ड है ह 
उसी में दशरथ आते हैं और उसी में जहाँगीर। उनके ऐसे इलेष से युक्त कवित्त भी मिलते हैं, 





१. रामचन्द्रिका--दूसरा-प्रकाह--छंद० सं० १० । 
२. जहाँगीरजसचन्द्रिका--छं० सं० ११० । 


[भाग ५४, संख्या १7२ 














|... : प्रशस्तियों का सांस्कृतिक विश्लेषण ५३ 


जिनमें ब्रह्मा, कृष्ण, शिव, राम एवं अमरसिंह सभी एक कोटि में आ जाते हैं। प्रियाप्रकाश 
के ग्यारहवें प्रकाश का ३३ वाँ छंद इसी तरह का है। उस छंद की अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार 


हक 
असे लोकनाथ के त्रिलोकनाथ नाथ नाथ, 
केत्रो रघुताथ के अमर्रासह जानिये।' 


यहाँ रघुनाथ और अमरसिह में क्या अन्तर रह गया। केशवदास का ध्यान अळंकार 
विशेष पर रहा है, रघुनाथ और अमरसिह पर नहीं। 

केशवदास ने तो राम को वास्तव में मध्यकालीन सामंतयुग के राजा के रूप में प्रस्तुत 
किया है। राम अपने ऐतिहासिक काल में (यदि राम को ऐतिहासिक पुरुष के रूप में मान लिया 
जाय) चौगान नहीं खेलते होंगे। केशवदास ने दरबार में राजाओं को चौगान खेलते देखा, वस 
उन्होंने समझ लिया कि चौगान खेल राजाओं का खेल है और राम को भी चौगान खेलते हुए 
दिखला दिया। केशवदास ने चौगान का वर्णन, राजाओं का प्रमुख गुण मानकर किया है, जो 
चौगान न खेले, भला वह राजा हो सकता है? उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :-- 


उनतीसएँ प्रकाश में, वरणि कह्यो चोगान। 
अव्व-दीप्ति शुक की विनति, राजलोक गुणगान॥ 


जब उनतीसतवें प्रकाश का शीर्षक ही वे चौगान खेल को दे रहे हैं, तो और क्या कहना ? 
गोस्वामी तुलसीदास भी गीतावली में राम को चौगान खेलते हुए प्रस्तुत करते हैं' तो केशवदासजी 
तो दरबार में रहनेवाले कवि थे अतः उसका सविस्तार वर्णन करना उनकी भूल ही होती। यही 
नहीं रामचंद्रिका के इकतीसवें प्रकाश में राम को शुक मुख से दासियों के नख-शिख का वर्णन सुनते 
और उनको देखते हुए दिखलाया है। बत्तीसवें प्रकाश में जलकेलि का वर्णन है। इस तरह हम 
देखते हैं कि केशवदासजी ने जहाँगीर या वीरसिहदेव को राम बनाने के स्थान पर राम को ही 
जहाँगीर या वीरसिह देव बना दिया है। दरबारी कवि के लिए अपने आश्रयदाता राजा ही राम 
Ce आयत 
१. प्रियाप्रकाश--केशवदास--ग्यारहवाँ प्रकाश--छं० सं० ३३ । 
२. रामचं द्रिका--केशवदास--उनतीसवाँ प्रकाश--छं० सं० १॥ 
३. रामलखन इत ओर, भरत रिपुददन लाल इक ओर भये। 

सरजुतोर सम सुखद भूसि-थल, गनि गनि गोइयाँ बाँटि लये। 

कंदुक-केलि कुसल हय चढ़ि चढि, मन कसि कसि, ठोकि ठोकि लये। 

कर-कमलनि विचित्र चौगाने, खेलन लगे खेल रिझये। 

गीतावली--बालकाण्ड--गीत सं०--४३ । | 


पौष-ज्पेष्ठ १८९० शक | 











प्ट सम्मेलन-पत्रिका 


थे और उनकी प्रशस्ति राम के रूप में प्रस्तुत करते समय वे वास्तविक राम को भूल गए और 
उन्होंने उन राजाओं में पाए जानेवाले गुणों को ही राम के गुण कुछ सीमा तक स्वीकार कर लिए। 
केशवदांस की तरह अन्य दरबारी कवियों ने राम को आधार बनाकर कोई प्रसिद्ध काव्य नहीं 
लिखा है। अन्य कवियों ने अपने अपने आश्रयदाता को आधार मानकर ही काव्य लिखने का प्रयास 
किया है। अतः केशवदास ही हमारे सामने ऐसे रूप में आते हैं जिन्होंने राम पर भी काव्य लिखा 
और अपने आश्रयदाताओं पर भी। केशवदास द्वारा लिखे गए इन काव्यों का इस आधार पर 
विस्तृत रूप से अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में इतना ही कहना है कि 
प्रशस्तियाँ लिखते समय कवि के मन में अतीत का आदर्शं रहा है और साथ ही युग का यथार्थ भी। 
अतीत का आदर्श उनकी सांस्कृतिक भावना को व्यक्त करनेवाला है और युग का यथार्थ अपने 
समथ के इतिहास को। इसमें सन्देह नहीं कि कवियों ने प्रशस्तियाँ लिख लिख कर राजाओं के 
सांस्कृतिक बोघ को जीवित रखा। वे राजा हैं, उनकी यह भावना उनके मन में बरावर बनी रही। 
इतना होने पर भी एक बात स्पष्ट रूप में स्वीकार करनी पड़ेगी और वह यह कि हिन्दी वीरकाव्यों 
में युग का यथार्थ, युग का इतिहास संस्कृत की तुलना में अधिक मुखरित हुआ है। जैसे जैसे हम 
आगे बढ़ते हैं अर्थात्‌ रासोकाव्य एवं बाद के काव्य (यहाँ वीरकाव्यों से तात्पर्यं है ) इतिहासः के 
अधिक निकट सिद्ध होते जाते हैं। 
अब हम प्रशस्तियों का सांस्कृतिक विदलेषण करें। सोरोकिन का कहना है--“संस्क्ति 
उन मूल्यों, आदर्शों और स्थापनाओं का समूह है जिनके अनुसार मनुष्य अपने जीवन की रीति 
और शैली का निर्माण करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जिन तथ्यों को सत्य, शिव और सुन्दर 
सानते हैं उनसे संस्कृति का स्वरूप निर्मित होता है। अतः यह एक मानसिक विकास की प्रक्रिया 
हैं॥ ` इस दृष्ट से प्रशस्तियों का भी सांस्क्रतिक मूल्य है। प्रशस्तियो में मनुष्य के कर्मो का बखान 
किया जाता है। प्रशस्तियों में उन गुणों की चर्चा की जाती है, जो समाज की व्यवस्था के लिए 
वांछनीय माने जाते हैं। प्रशस्तियों में सांस्कृतिक मूल्यों का बखान होता है। ऐसे मूल्य और 
ऐसे आदर्श जिनकी स्थापना से जीवन की रीति और शैली का निर्माण होता है, उन्हीं का स्तवन 
प्रशस्तियों के अन्तर्गत होता है। प्रशस्ति के अन्तर्गत सांस्कृतिक मूल्यों की घोषणा की जाती है, 
उनका गान होता है, उनको बार वार दोहराया जाता है और इस प्रकार उन मूल्यों को स्थायित्व 
प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। राम की प्रशस्ति में तुलसीदासजी ने राम के उन गुणों का 
बखान किया है, जिनसे सांस्क्कतिक मूल्यों का बोध होता है। सार बात यह है कि प्रशास्तियों का 
सांस्कृतिक मूल्य होता है। 
पहले यह कहा गया है कि तुलसी ने राम की जो प्रशस्तियाँ गाई हैं, वह आदश प्रशस्ति है। 
प्रशस्ति गानेवाला जिसकी भी प्रशस्ति गाएगा उसकी महत्ता को वह स्वीकार करेगा साथ ही उस 
महत्ता के आगे नतमस्तक भी होगा । इसी तरह उसे अपनी लघुता का बोध भी होगां। तुलसीदास 





१. इतिहास-दशन--डा० बुद्धप्रकाश--पृ० ३२१ । 


[भाग ५४, संख्या १-२ 








हिन्दी-वीरकाव्य : प्रशस्तियों का सांस्कृतिक विश्लेषण पष्‌ 


जी की प्रशस्तियों में ये दोनों ही गुण हैं और इसीलिए उनकी गाई हई प्रशस्तियाँ आदर्ण है। कहते 
हैं धमे की ग्लानि से संस्कृति का ह्लास होता है। तुळसी ने इस ग्लानि का अनुभव किया था किन्तु 
उन्होंने राम के उस व्यक्तित्व का चरित गाया जिसने संस्कृति के उदात्त गणों की स्थापना में 
सहायता दी। उनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। इस तरह उन्होंने अपनी ग्लानि को दर 
किया। उनके मानस ने राम के अनेक भक्तों को वल दिया है। राम के रूप में उन्होंने मानवीय 
मूल्यों से युक्त एक सांस्कृतिक मापदण्ड हमारे सामने प्रस्तुत किया 
प्रशस्ति का मूल्य (सांस्कृतिक मूल्य) यदि कवि अपने हृदय में अनुभव करता है और 
यदि वह अनुभव वास्तविक अनुभव हो तो उससे ग्लानि नहीं होती। तुलसी की ग्लानि (विनय 
पत्रिका में, विशेष रूप से) भक्त की ग्लानि है, भगवान की ग्लानि नहीं। भक्त की ग्लानि भवत 
को ऊँचा उठाएगी। भगवान का सम्बल उमे प्राप्त होगा। किन्तु भगवान की प्रशस्ति गाने में 
भगवान के पक्ष को ओर यदि कवि में ग्लानि का अनुभव हो तो संस्कृति का ह्लास होगा। अब 
देखना यह है कि दरबारी कवियों की प्रशस्तियों में ग्लानि का क्या रूप रहा है? इसी के आधार 
पर दरवारी संस्कृति पर प्रकाश पड़ सकता है और साथ ही ऐतिहासिक बोध का ज्ञान भी हो 
सकता है। 
प्रशस्ति में गुणों का बखान होता है अतः मोटे रूप में इसको हम गुणों की दृष्टि से ही दो 
भागों में बांटेंगे। एक ऐसे गुण जिनका बखान हुआ है और जो वास्तविक गुण हैं, उन गुणों से 
सम्बन्धित उदाहरण दिए गए हैं। दूसरे वे गुण जिनका बखान तो हुआ है किन्तु वे नायक में नहीं 
मिळते या ऐसा कोई उदाहरण कवि ने प्रस्तुत नहीं किया जिससे उन गुणों की प्रतीति हो जाए। 
दोनों ही प्रकार के गुण दरवारी कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं के सम्बन्ध में कहे हैं या 
गाए हैं। अतः प्रशस्तियों में इस आधार पर यह देखना चाहिए कि वास्तविक गुण कितने हैं और 
वास्तविक गुणों का (घटनाओं के संदर्भ में नायक का चरित लिखते हुए गुणों को दिखलाना) 
उल्लेख करते समय युग का इतिहास मुखरित हो जाएगा । दूसरे जहाँ आरोपित गुण होंगे (काल्पनिक 
एवं पौराणिक घटनाओं का योग कर चरित को दैवी रूप में लिखते हुए गुणों को दिखलाना) 
वहाँ इतिहास धूमिल होता जाएगा और उसके सम्बन्ध में तरह तरह की आंकाएं होंगी। 
गुणों का यह विभाजन मोटे रूप में कहकर किया गया है। काव्य में वैज्ञानिकता का 
वैसे ही प्रवेश नहीं हो सकता फिर भी समझने के लिए ऐसा किया गया है। कवि नायक को देखता 
है--उसे नायक की वर्तमान तसवीर दिखाई देती है, वह अपने युग की घटनाओं को आँखों से 
देखता है, उनके सम्बन्ध में उसका अनुभव निजी अनुभव है। इस सम्बन्ध में वह जो कुछ कहेगा 
या लिखेगा वह युग का यथार्थ होगा। इसके साथ साथ कवि के मन में अतीत का सांस्कृतिक 
मापदण्ड भी है। उसकी क्लासिक भावनाएं हैं। उसी के आधार पर वह यथार्थ का मूल्यांकन 
करता चलता है। 
अब देखना यह है कि दरबारी कवियों ने अपनी प्रशस्तियों के आधार पर अपने (उनके 
अपने युग को) युग को कितना प्रभावित किया और आज उनका क्या महत्त्व है? पहले उनके 
पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 
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प्‌ सम्सेलन-पत्रिका 


अपने मुग में उतके महत्त्व के सम्बन्ध में कहें । कवियों का दरबार में महत्त्वपुर्ण स्थान था। उनकी 
प्रशस्तियों का आदर होता था। यह आदर दरबारी श्रद्धानुसार होता था। प्रशस्तियों में 
जिन गणों का उल्लेख होता था, उन गुणों की रक्षा का प्रयास तत्कालीन नरेशों ने किया है। 
विजयश्री बहुत से तरेशों को उपलब्ध न हो सकी। अतः उन्हें अपने साँस्कृतिक मूल्यों की रक्षा 
करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ी है । अतः इन कवियों ने बलिदान की गाथाएँ लिखी हैं। राजाओं के 
प्रति जनजीवन में श्रद्धा का भाव बनाए रखने में, उनकी महत्ता का बोध उन्हें और जनजीवन में 
बनाए रखने में इन कवियों ने अपनी प्रतिभा का पूरा पूरा उपयोग किया है और फलस्वरूप उनको 
इसका पुरस्कार भी मिला है। अपने युग में ये कवि काफी सम्मान के अधिकारी रहे हैं और इन्हें 
कवि के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक नेता बने रहने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। अप्रत्यक्ष 
रूप से ये घामिक भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न भी करते थे। जैसे सामन्तों को 
जमीन दी जाती थी, उसी तरह इन्हें भी जमीन दी जाती थी। इन सब के लिए उदाहरण देने के 
लिए स्थान नहीं है। संक्षेप में इतना समझ लिया जाय कि दरबारी कवियों का अपने (उनके 
अपने) समय में काफी सम्मान हुआ है। समाज में उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उन कवियों 
के द्वारा प्रशस्ति सुनने में राजा लोग गौरव का अनुभव करते थे। यदि ऐसा न होता तो वह 
सारा साहित्य हमें उस रूप में सुरक्षित न मिलता। अब उन्हीं के युग में उनकी प्रशस्तियों का 
और विस्तार से विश्लेषण करें। यह देखें कि वास्तविकता कितनी है और आदर्श कितना या 
आरोपित प्रशस्तियाँ कैसे लिखी गईं। 
देश का इतिहास यदि ध्यान से पढ़ा जाये तो यह समझते देर नहीं होगी कि इतिहास- 
बोध हम लोगों का कम रहा है। इतिहास-व्रोध, घटनाओं का विश्लेषण करने में सहायक होतां 
है। दूरदशिता आती है और व्यक्ति समय का लाभ उठाना सीखता है। कवियों ने भारत से 
बाहर की वात तो छोड़ दें, अपने देश अर्थात्‌ भारतवर्ष के इतिहास-भूगोल के अज्ञान का परिचय 
दिया है। इसीलिए हमें इन कवियों का काव्य में इतिहास खोजने में कठिनाई होती है। कवियों 
का समसामयिक वृत्त ही इतिहास की दृष्टि से प्रायः प्रामाणिक माना जा सकता है। जहाँ कहीं 
कवि ने अपने समय से पूवे का वृत्त लिखा, वहाँ वह यथार्थ से दूर हो गया। इसका यह अर्थ हो 
गया कि कवि को अपने ही प्रान्त, दूसरे शब्दों में स्थानीय इतिहास का भी पूरा पुरा परिचय 
नहीं था। पड़ोस की बात तो दूर रही । समय की सामयिक घटनाओं को व्यावहारिक आलोक 
में नहीं देखा गया । उन्होंने सांस्कृतिक आलोक में देखा। इससे नरेशों को इतिहास-बोध का सही 
सही लाम नहीं हुआ। वे अंधेरे में रहे और आदशवाद की भावना को लिए हुए मर मिटे | अतीत 
का अत्यधिक आग्रह, ऐसा आग्रह जो वर्तमान की घटनाओं से आँख मूँदने को विवश कर दै, 
इससे लाम के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। बहुत सी हानियाँ तो इसलिए हुई कि हमारा 
सामयिक ऐतिहासिक-ज्ञान बहुत ही साधारण रहा है। 
कवियों का इतिहास ज्ञान पौराणिक कथाओं के रूप में रहा । अतः उन्होंने अपने युग 
के इतिहास का मूल्य भी उसी संदर्भ में किया। अपने समय की घटनाओं को अधिक तोड-मरोड 
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नहीं सकते थे। किन्तु अपने समय से पुर्व की घटनाओं को तोड़ना-मरोड़ना उनके हाथ की बात 
थी। विशेष रूप से अपने नायक की वंशावली का परिचय देते समय, वंश की उत्पत्ति बतलाने 
में और नायक के बाप-दादाओं का इतिहास लिखने में उन्होंने अपनी रुचि का, अपने संस्कारों 
का, अपने साँस्कृतिक मापदण्डों का अधिक ध्यान रहा हैं। अब जब उन्हें अपने प्रान्त का इतिहास 
का यह ज्ञान है तो अन्य पड़ोसी राज्यों का ज्ञान भी उसी कोटि का होगा, यह स्वीकार कर लिया 
जा सकता है। 

इतिहास ज्ञान का यह अभाव इसलिए भी खटकता है कि घटनाओं का विवरण देते 
हुए उसके व्यावहारिक पहलुओं पर कम विचार किया जाता है और काल्पनिक घटनाओं से, 
विवरणों से, रूढ़ियों से उनका सम्वन्ध जोड़ने का अधिक प्रयत्न किया जाता है। राजा लोग भी 
अपने को अमरों की पंक्ति में बैठे हुए देखकर प्रसन्न हो जाते थे। केवल प्रशस्ति का पात्र बन जाने 
के लिए आवश्यकता से अधिक अपनी शवित का परिचय देते और असफल होने पर मर मिटते। 
फल यह हुआ कि सांस्कृतिक मूल्य प्रशस्तियों के रूप में स्थायित्व पाते रहे किन्तु क्रमशः उनका 
ह्लास युग के यथार्थ में होता रहा। नाम नयनसुख आँख के अन्वे, यह स्थिति क्रमशः स्पष्ट होने 
लगी । उपमान मैले पड़ते गए, विशेषणों का मूल्य घटता गया किन्तु उनके प्रति अन्धमोह जनता 
में एवं नरेशों में बना रहा। 

कवियों ने अपने आश्रयदाता का चरित लिखते समय उसके बलिदान की गाथा को 
बड़ी ओजस्वी वाणी में लिखने का प्रयत्न किया । हिन्दी कवियों को सफलता की कहानी लिखने 
का अवसर बहुत कम मिला है। बलिदान की ये गाथाएँ वीरश्री की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। 
इस सम्बन्ध में दो मत नहीं कि अनेकों वलिदान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हुए हैं। 
मध्यकालीन वीरकाव्यों में इन सव बलिदानों की गाथाएँ नहीं लिखी गई हैं। इनमें से कुछ को 
ही स्थात मिला है। इन बलिदानों में ऐतिहासिक दृष्टि से दूरदशिता का अभाव खलता है और 
यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से तत्कालीन घटनाओं के संदर्भ में बलिदानों का विश्लेषण करें तो 
लगता है हमारे बहुत से बलिदान व्यर्थ ही नहीं गये बलिक कई बार तो बलिदान बलिदान के 
लिए ही हुए हैं। उहदेश्यहीन बलिदाचों का जो मूल्य होना चाहिए बही मूल्य इन बलिदानों का 
रहा है। किसी भी बलिदान के लिथे बलिदान करनेवाली जाति के सामने एक सांस्कृतिक मान- 
दण्ड' होता है। व्यक्ति अपने प्राणों को यों ही सहज ही में त्यागने के लिये तैयार नहीं होता। 
सहर्ष मरने को तैयार होने के लिये नैतिक बळ की आवश्यकता होती है। यह नैतिक बळ सांस्क्- 
तिक मानदण्ड द्वारा प्राप्त होता है। दरबारी कवियों ने प्रशस्तियाँ गा गा कर और बलिदाचों 
द्वारा आदर्शों की रक्षा करने का आह्वान कर जाति को सहर्ष-मरने के लिए नैतिक बल प्रदान 
किया। इस अर्थ में कहना यह है कि प्रशस्तियों के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिये इस देश में 
अनेक बलिदान हुए है। और चूँकि प्रशस्तियों का सांस्कृतिक मानदण्ड उस समय यग की यथार्थ 
परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था अतः उस युग में अनेक ऐतिहासिक भूलें हुई) सार बात यह है 
कि प्रशस्तियों ने वर्तमान में जीना नहीं सीखाया। नरेशों ने प्रशस्तियां सुन सुन कर अतीत के 
पौष-ज्ध,ष्ठ, १८९० शक | 
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प्रति अपनी आस्था रखी और वर्तमान परिस्थितियाँ (उनके अपने युग की वर्तमान परिस्थितियाँ) 
उन्हें ठीक टीक ज्ञात न हो सकी और इसीलिये ऐतिहासिक भूळे हुई । 

अन्त में विषय का उपसंहार करते हुए यह कहना है कि प्राचीन साहित्य प्राप्त 
करने के प्रमुख धाराओं में दरबारी साहित्य है। मठ-मन्दिरों में तीर्थो एवं आचायों के पास जैसे 
हमारा साहित्य सुरक्षित रहा है उसी तरह राजदरवारों में भी हमारा साहित्य सुरक्षित रहा। 
इस प्रकार के साहित्य से हमारा बहुत लाभ हआ है। बहुत सा इतिहास इन ग्रंथों में यत्र-तत्र 
बिखरा हुआ है । प्रशस्तियों के रूप में लिखा गया दरवारी साहित्य हमें अपने देश की अनवरत 
रूप से चली आती सांस्कृतिक परम्परा का ज्ञान कराता है। साथ ही इनसे इस बात का ज्ञान भी 
होता है कि देश के शक्तिशाली वर्ग (राजा लोग) की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ 
क्या रहीं ? एक और लाम यह है कि इनको पढ़ने से हमें अपनी ऐतिहासिक भूलों को समझने में 
सहायता मिलती है। एक दूसरे अर्थ में प्रशस्तियों ने हमारी संस्कृति की वह तस्वीर हमारे सामने 
सदैव जाग्रत रखी जिससे हमारा पारस्परिक सम्वन्ध रहा और इस तरह हममें नैतिक बळ पैदा 
कर हमे अभावों मे भी गर्व से जीना सिखाया । सच तो यह है कि इनका अपना मूल्य अपने युग 
में जितना रहा है उतना आज अनुभव नहीं किया जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि 
बलिदानों के प्रति हमारे मन में आस्था और पुज्य बुद्धि का भाव है किन्तु बलिदान के कारणों में 
हमारी आस्था नहीं रह गई। अतः वीरता की प्रशंसा तो हम करते हैं किन्तु उसके कारण और 
परिणाम को देखते हुए या परखते हुए उन बलिदानों के प्रति एक दया का भाव पैदा होता है। 
प्रशस्तियाँ वास्तव में जाति के आदर्शों का मानदण्ड स्थापित करती रहती हैं, अतः इनका अध्ययन 
जाति के स्वप्नों एवं आकांक्षाओं को समझने के लिए भी किया जा सकता है। मध्यकालीन वीर 
काव्यों में यत्र-तत्र प्रशस्तियाँ भरी पड़ी हैं। उनके सम्बन्ध में कुछ स्थूल ज्ञातव्य बातें ऊपर लिखी गई 
है। भगवान की प्रशस्ति से मनुष्य की प्रशस्ति का सामाजिक महत्व अधिक होता है और इस अर्थ 
में मानवीय प्रशस्तियों का अध्ययन अधिक उपयोगी हो सकता है। इन प्रशस्तियों द्वारा एक 
लाम यह भी होता है कि इनमें निहित सांस्कृतिक मूल्यों' की वर्तमान से तुलना कर नये सांस्कृतिक 
मूल्य को स्थापना करने में सहायता मिलती है। एक और अर्थ में प्रशस्तियां जाति के मनोबल 
का आघार होने के कारण देश के मनोबल का परिचय प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं। 
अतः प्रशस्तियों की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इनका अध्ययन कर युग के इतिहास 
का (उस युग का, जिस युग में प्रशस्तियाँ लिखी गई) विश्लेषण उस युग के यथार्थ के साथ कर 
देश के सही इतिहास की खोज की जानी चाहिए। ये ही सब वे लाभ हैं जो हम प्रशस्तियों का 
अध्ययन कर प्राप्त कर सकते है। 
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१४वीं शताव्दी का वाचक राजतिलक-कृत : शालिभद्र रास 


अपश्रंश भाषा से प्राचीन राजस्थानी, गुजराती और हिन्दी भाषाओं का निकास प्रायः 
सम-काल में ही हुआ इसलिये साधारण प्रांतीय भाषा-भेद के अतिरिक्त इन भाषाओं में बहुत 
कुछ समानता ही थी। राजस्थानी और गुजराती में तो १५वीं शताब्दी के बाद हों कुछ अन्तर 
स्पप्ट होने लगा, यहां तक की रचनाएं गुजरात के विद्वान्‌ प्राचीन गुजराती की और राजस्थान 
के विद्वान प्राचीन राजस्थानी की मानते हैं। हिन्दी भी मूळ रूप में इन दोनों भाषाओं से दूर 
नहीं थी। प्राचीन हिन्दी साहित्य बहुत ही कम उपलब्ध है क्योंकि हिन्दी प्रदेश में मुसलमानी 
साम्राज्य के समय बहुत कुछ साहित्य नष्ट हो गया पर राजस्थान और गुजरात में विशेषतः 
जैन ग्रन्थ भंडार बहुत बड़े अंशों में सुरक्षित रहे, इसलिये १५वीं शताब्दी तक की राजस्थानी और 
गुजराती की|रचनाओं को हिन्दी साहित्य में ही सम्मिलित किया जाता है। डा० हरिशंकर हरीश' 
ने अपने 'आदिकालीन हिन्दी साहित्य' नाम शोधप्रवंध में समस्त राजस्थानी रचनाओं को हिन्दी 
की ही मानते हुए आलोचना की है। १३वीं से १५वीं शताब्दी तक की प्राप्त रचनाये अधिकांश 
जैन कवियों द्वारा रचित हैं। इन रचनाओं में कइयों में रचनाकाल प्राप्त होता है, उनका तो समय 
निश्चित है ही, पर बहुत-सी रचनाएं ऐसी भी हैं जिनमें रचानकाल नहीं दिया गया। कइयों में 
तो रचयिता-कवियों के नाम भी नहीं हैं। जिनमें नाम हैं उतमें भी कवि ने अपने गच्छ, गुरु व 
रचनाकाल का उल्लेख नहीं किया तो समय निश्चित करने में कठिनाई होती है। प्रस्तुत लेख 
में ऐसी ही एक रचना को प्रकाशित किया जा रहा है जिसका सही रचना-काल अभी तक निश्चित 
नहीं हो पाया था। 

जैन गुर्जर कविओं भाग १, १० ५२ में राजतिलक गणि के शालिभद्र मुनि रास का 
विवरण प्रकाशित हुआ है। ३५ पद्यो के इस रास को ग्रन्थ के सम्पादक ने १६वीं शताब्दी के 
पुर्वाद्ध का अनुमान किया है। उन्होंने टिप्पणी में लिखा है कि पुणिमा गच्छ के एक राजांतिलक 
सूरि हुए हैं, उनके प्रतिष्ठित धातु प्रतिमा के लेख संवत्‌ १५१६-२९ तक के मिलते हैं। सम्भव 
है कि शालिभद्र रास के रचयिता यही राजतिलक सूरि हों। अतः उनका समय १६वीं का पुर्वादै 
समझ कर यहां १६वीं सदी की रचनाओं में उसका विवरण दिया गया है। 

हमने जब बीकानेर के जैन ज्ञान मंडारों में हस्तलिखित प्रतियों की खोज और प्राप्त 
प्रतियों का संग्रह-कायं आरम्भ किया तो हमें संवत्‌ १४९३ की लिखी हुई खरतरगच्छीय 
कीतिरत्न सूरि की स्वाध्याय पुस्तिका नामक संग्रह की प्रति प्राप्त हुई जिसमें यह रास लिखाहुआ 
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था। अतः हमारी सूचना के अनुसार जैन गुर्जर कविओं के संग्राहक श्री मोहनलाल देसाई ने जन 
गुर्जर कवियों, भाग ३ के पृ ० ४७४ में इस शालिमद्र रास को १४वीं शताब्दी में रचित बतलाया । 
तदनन्तर जैसलमेर के वृहद ज्ञानभंडार का निरीक्षण करने के लिये संवत १९९९ में हमारा 
जैसलमेर जाना हुआ तो वहां के एक भण्डार में संवत्‌ १४३७ की लिखी हुई एक स्वाध्याय पुस्तिका 
प्राप्त हुई जिसके पत्र ३६८-७४ में यह रास लिखा हुआ था। अतः यह रचना हमें १४वीं शताब्दी 
की मालूम हुई । खोज करने पर युग प्रधानाचार्य गुर्वावली, जिसमें संवत्‌ १३९३ तक के खरतर- 
गच्छ के आचायों का ही ऐतिहासिक विवरण है उसमें जिन प्रबोध सूरि का वृत्तांत लिखते हुए 
संवत्‌ १३३२ के जेठ बदि ९ को सुवर्णगिरि (राजस्थान के जालोर) में राजतिलक गणि को 
वाचनाचार्यं पद जित प्रबोध सूरि ने दिया, लिखा है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि राज- 
तिलक गणि १४वीं शती के पूर्वाद्धे के खरतरगच्छीय विढान्‌ थे और प्रस्तुत शालिभद्र की रचना 
संवत्‌ १३३२ के आसपास की है। क्योंकि रचना के अन्त में कवि ने अपने नाम के साथ गणि पद 
का उल्लेख किया है अर्थात्‌ उनकी यह रचना वाचक पद प्राप्ति के आस पास की ही है। 

बैसे यह रास गुजराती विद्वान्‌ स्व» मणिलाल बकोरभाई व्यास ने आज से करीब ४५. 
वषं पूर्व संग्रहीत किया था और ४० वर्ष पुर्वं जैनयुग' पुस्तक अंक ८ पृ० ३७० में गुजराती 
लिपि में अर्वाचीन गुजराती के छायानुवाद सहित प्रकाशित किया गया है। यह छायानुवाद 
बड़ौदा के पंडित लालचंद भगवानदास गांधी ने किया था । 

प्रस्तुत रास में कवि राजतिलक गणि ने भगवान महावीर के शिष्य शालिभद्र मुनि का 


चरित्र निबद्ध किया है। यह शालिभद्र मगघ के राजगृह नगर के गोभद्र नामक सेठ की पत्नी 
भद्रा की कुक्षि से उत्पन्न हुए थे। अपने पूर्व भव (गोवालिया) में शालिमद्र के जीव ने मुनिराज 
को क्षीर का दान दिया था, उस पुण्यकर्म के फलस्वरूप इन्हें इस भव में बहुत बड़ी समृद्धि मिली। 
ऐर-आराम में ये इतने डूबे रहते थे कि इन्हें नगर का राजा कौन है यह भी विदित नहीं था। 
एक बार एक व्यापारी १६ रत्न-कंबल लेकर राजगृह में बेचने आया जिसका एक-एक कम्बल 
१। लाख रुपये का था। इतने भारी मूल्यों वाले रत्त-कंबल खरीदने का साहस राजगृह के राजा 
श्रेणिक भी नहीं कर पाये। व्यापारी उदास होकर वापस लौटने लगा। जब वह शालिभद्र के घर 
के आगे से निकला तो सेठानी भद्रा ने उनका मूल्य पछा और कहा कि मेरे पुत्र शालिभद्र के ३२ 
स्त्रियां हैं और कंबल तो १६ ही हैं। सबके एक-एक कंबल भी पांती नहीं आयेंगी। खैर ! प्राप्त 
कंबलों का मूल्य देकर सेठानी ते एक-एक कम्बल के दो-दो टुकड़े कर दिये और अपनी बहुओं को 
पैर पोछने के लिये दे दिये। जब यह वात श्रेणिक राजा की रानी चेळना को मालूम हुई तो उसने 
राजा से कहा। राजा आश्चये चकित हो गया और मंत्री द्वारा शालिभद्र के घर का पता ज्ञात 
कर शालिभद्र के घर पहुँचा । भद्रा ने राजा के अपने घर में आने की सूचना उपर महल में स्त्रियों 
के साथ क्रीड़ा करते हुये शालिमद्र को दी तो उसने समझा श्रेणिक किसी किरीयाने का नाम होगा। 
अतः माता से कहा--तुम्हीं ले लो। उसने घर के बाहर कभी पैर तक नहीं रखा था। अतः राजा 
'के नामांदि का उसे पता न होना स्वाभाविक है। जब माता ने कहा कि श्रेणिक अपने राजा व 
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मालिक हैं तो शालिभद्र को आइचये हुआ कि मेरे भी ऊपर कोई मालिक है। उसने जैन मुनि की 
दीक्षा भगवान महावीर के पास अपने बहनोई धन्ना के साथ ले ली और तपस्या करते हुए 
सर्वार्थे सिद्ध देवलोक को पहुँच गये। शालिभद्र की कथा जैन समाज में बहुत प्रसिद्ध है। इसी कथा 
से संबंधित बड़ा शालिभद्र रास हमारी 'जिनराज सूरि कृति कुसुमांजलि' में छप चुका है। 


शालिभद्र रास 


थंमणपुर पहु पास नाहु, पणसेविणु भत्तिण। 
सवल समीहिय रिद्धि सिद्धि, सिज्झडू जसु सत्तिण॥ 
हु पमणिसु सिरि जालिभद्द, मुणितिल यह रासु। 
भवियहु तिसुणहु जेण तुम्ह, हुई सिव-पुरि वासु॥१॥ 
अत्थि पहुइ वर नथरु राय-गिहु लाच्छहि पुन्नउ। 
जिणि निज्जिय गय अंतरिक्खि असरावइ सन्नउ॥ 
रज्जु करइ तहि अअरु-राउ जिम सेविउ राओ। 
भंजिय बल भुय-दंड चंद वेरिय भड वाओ॥२॥ 
तत्थ वसइ गोमू, सिदिठ धण-जिय-धण-ईसरू। 
दीण दृहिय साहारु निच्च हिय वसइ जिणेसर॥ 
रुविण निज्जिय गउरि लाच्छि भज्जा तसु भट्दा। 
निहवमर-सील-पभाव भावि भण वांछिम भद्दा॥२॥। 
उप्पन्तड तसु कुच्छि लच्छि जिव कामु सु रुदिण। 
गोवालय संगमय जीव मुणिदाण पश्चाविण ॥ 
उज्जोपंतहु दिसह चक्कु संजायउ . पुत्तू। 
सालि खित्ति सुमिणेण कहिउ सोहग्गह पत्त ॥४॥ 
घात 
अत्थि सिरि पुरु अत्थि सिरि पुरु रायगिह नामु 
पालेइ सेणिउ पवरु राउ रज्जु लाह वेरि खंडण्‌। 
गोभहू सिटिठहि पवर भज्ज भह संजाउ नंदणु॥ 
कंतिहि जोइय दिसि-पडलू संगसयो योवालु। 
साहु दाण कमत्नह तणउं दित्यरियउ किरि नाल ॥५॥ 
तसु सहु-त्रासरे सालिभहू इय रइयं नाम्‌। 
माय पियर निय बंधवाण संगमि अत्रिराम्‌।। 
वद्ध जिव जिव चंदु जेव सो जणयाणंदण। 
तिव तिव वियसइ कमु चेंव भद्दा हरिसिय-तणु॥६॥ 
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अह परिणाविउ सालिभहू, बत्तीस कुमारी। 
तिहुयणि सयल वि जाह नत्थि पडिछंदउ सारी ॥ 
चरस जिणेसर पासि दिक्ख, लेऊ गोणह वि 
उदेउ हुयउ दिष-लोइ करइ सण-ितिउ खब्बुलि॥७॥ 
देउ सु पुरइ देव तणउ नितु-नितु आहारू। 
भज्जा साहितहि रियय पुत्त आभारणह भारू॥ 
अच्छर गण सउ इंदु जेम विलसइ निव निच्च्‌॥ 


~ 


कामिणि जण सउ सालिमहू, अगणिय निय किच्चू॥८॥ 

घात 
पुत्र जायउ पुत्त जायउ सुह मुहुत्तंसि 
वद्धाविउ सेदिठ ताह दियइ दाणु उदालिहू खंडणु। 
तसु पुत्तह नामु किउ सालिसद हइ पाव खंडणु॥ 
विज्जा सयल बि याढ़ियिड परणादिउ वर नारि। 
व्रतु लेइबि गोसह गउ सर्गियत्तु सुहयारि॥९॥ 
तत्य समागस वणिया लेउ । रपण कंबल रूइ जिय रवि तेऊ।। 
चहुटइ लख लख, सुल अलहंता । पत्ता सेणिय भूमिवई ता॥१०॥ 
लख लखु मूल दियइ नहु राऊ । तीह तणइ सणि हुयछ विसाऊ॥ 
सालिभह घर गुरु पिक्खेवणु । पहुता हरिसिण पुरिय झण तणु॥११॥ 
सयल कंबल भद्दा गिहेई । लखु-लख्‌, तीह तणड भुल देई॥ 
सहा कंबल सवि फाडेई । भज्जह पाउछणय करेइ ॥१२॥ 
इय संभलिउ देवि चेह्लणः निव अग्गइ। 
रयण कंबल सह देहि बहु वारं सग्गइ॥१३॥ 
राइण सालिभह घरि संती । पेसिउ पिवखउ घोडय दंती॥। 
पभणइ कंबल सग्गिय भद्द । भज्जह पाउंछण किम भहूर।।१४॥ 
कंबल बत्त कहिय जउ मंतिण। निव हककारइ सालिभह्‌, हरिसिण ॥ 
भद्दा आविय तउ विनवेइ । मह॒ पुतु घर वारि पगु न परेइ॥१५॥ 
तउ तसु घरि निउ सेणिउ आवइ । पुत्तह भामा जाइ संभालइ॥ 
पुत्तु अणइ तुहुं लेइ कि राणं । जिम तंइ लीपुउ तिमइ' प्रमाणं ॥१६॥ 
माय भणइ वछ तुह यउ नायक । सयलह पुहविहि सेणिउ तायकु ॥ 
भज्झ वि ऊपरि अच्छइ सामिउ । मेल्हिसु हउं भकु जिणि जगु नामिउ॥१७॥ 
इय चितिय वंदइ निव पाया। उच्छंगे तउ गिण्हइ राथा॥ 
मयणु गलइ जिय उण्ह'इ पडियउ । तिस सो गलइ उछंगे चडियउ॥ 


[भाग ५४, संख्या, १7९ 


१४वीं शताब्दी का बाचक राजतिलक-कृत : शालिभद्र रास दई” 


तउ निवि मुक्कउ गणि पहुत्तउ । सो अच्यंतं भवह विरत्तउ ॥ 
भज्जणु करतह रायहं पडिया । मुद्दा कूव सज्झि तउ गइया॥१९॥ 
जलि उतारिय मुद्दा रेहइ । अंगारउ जिम भूषण फेडइ॥ . 
जेस वि निवु धवल हरि पहुततउ। हरिसिथ सणु निय कज्जि पय ट्रउ ॥२०॥ 


घात 


रयग कबल रयण कबल सब्वि फाडेइ। 

भज्जाह पाउछणय विहिय संति वयणेण जाणिउ। 

कोअहलि पुरियउ स्ालिभहू घरि जाइ सेणिउ॥ 

राया पहु तुह आइयउ भहा सुयह कहे । 

लउ संसार विरत्तु सगु सो सासि बंदेई॥२१॥ 

पत्तड ओ वीर जिणिदु तहि पुरि साहुहि परियरिउ। 

| सालिभू, ओ जाणणि भणेइ वीर पासि हउ ब्रु गहिसु॥२२॥ 

जंपइ ओ जणणि सुंगाल कह संजस भए तुहु बहिसि। 

न सफाइ ओ बहिवा वाछ, बाछऽउ झह रहहु भर॥२३॥ 

आर्गाह ओ जणणि नंचावि घन्नइ सहियउ सालिभदु। 

परिहरि ओ बग घन्नाइ वेरग्गिण वासिउ हियड॥२४॥ 

| विच्छडि अ वउ गिण्हेइ पासि वीर तित्यंकर हेँ। 

| बिहरइ ओ सह वीरेण घन्नइ सहियउ तव॒ तवइ॥२५॥ 

| बिहरतउ ओं आविउ सामि वीर जिणेसरु रायगिहि। 

| बीरिण अ कहियउ माइ किरि तुड सालिभह पारिसहि॥२६॥ 
गोवरि ओ फिरतड पत्तु, जणणि-वरे तब-किसियतणु। 
ओलखियउ ओ नहु साइ जिण वंदण स ऊससिय भणु॥२७॥ 
तउ मुणि पहुंतउ पोलि समौवि। हरिसिय घन्ना तं पिक्खेवि॥ 
बिहराबइ दहि पूणतउ। 
आविय पुच्छिउ तिण मणि वीरू ॥ 
कहूइ पुग्व भउ तसु अइ घोरु। सालि गासि उच्छिन्न-कुल्‌॥२८॥ 
धन्ना सुउ संगम गोवाळू । तं आसी दस दाण विसालू॥ 
खोरिण तइ मुनि पारियउ। दाण पभाविण ओरिस रिद्वि। 
जाया कमि तुह हुइसी सिद्धि । पुग्व जणणि विहरा वियड॥२९॥ 
इय जाइ-सरलासिण तुट्ठा। तव सोसिय तणु घस्मिण पुंदठा॥ 
घन्नउ सालिभदु बेवि भुणि। वइसारह गिरि उपरि जंती॥ 
अणसणु काउसग्ग॒कुणंती। सुद्ध सिलाय भूमि ठिय॥३०॥ 

पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 

















६४: सम्मेलन-पत्रिका 


अह भद्दा वक्खाण अणं तरु। 

जिण पुच्छइ सह निच्छह सुहवरु॥ 

भणियं जिणि वे भारि गड - । 

सेणिय सहिया भद्दा जाओ॥ 

जाह ठे ने भुणि अज्झिम काओ। 

पिक्खर निच्चल रोबि सुणि॥३०॥। 

अह सद्दा वकलाण अगंतरु। जिण पुच्छइ सह मिच्छह सुहवरु। 
भणियं जिणि वे भारि गउ। सेणिय सहिया भद्दा जाओ ! 

जाह ठे ने मुणि अज्झिम काओ। पिक्खर निच्चल लेवि भुणि॥३१॥ 
पणमिय भट्टा बोलावेइ। वाछ पुत्त मुह सामुह जोई। 

मह हियऽउ नह फृट्टिसइ । भुणि नहु जोयइ नहु बोल्लेइ ॥ 

भद्दा ठणहण तउ रोओइ। आय मुच्छि घरणिहि पडिय॥३२॥ 
गइय मुच्छ तउ सा विलवेइ। हुइय देव सह आस हरेइ॥ 

मइ जाणिउ यउ बोलि सइ । कठिण ठाण कह इत्थ रहेसि॥ 
तहु कोमल किव सीउ तहेसो। ध्रसकइ हियऽउ भुअ तणउ॥३३॥ 
सेणिय बेहिय भद्दा नियधारि। पत्ता सवद्ध-सिद्धि ते भुणिवर॥ 
राजा तिलक गणि संयूणइ। वीर जिणेसर गोमनि -गण हरु॥ 
सालिमद तह धन्नउ मुणि वर। समल संघ दुरियउ हरउ॥३४॥ 
सालिभहू मुणि रासो जे खेल्ला दिति। 

तेस सासण देवी जणयउ सिव संति॥३५॥ 


जैसा कि पहले बतलाया गया है, प्रस्तुत रास की तीन हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई हैं 

जिनमें एक की नकल जैन युग' में आधुनिक गुजराती छाया सहित ४० वर्षे पूर्व प्रकाशित हुई 

थी। उसके बाद संवत्‌ १४९३ की प्रति हमारे सग्रह में आई और सवत्‌ १४३७ की प्रति जैसलमेर 

के एक भंडार में हमें देखने को मिली । इन तीनों के पाठ को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत प्रेस कापी 

| सेरे विद्वान्‌ मित्र श्री नरोत्तमदास जी स्वामी ने हमें करके दे दी है। उसी पाठ को ऊपर दिया 
गया है। अतः मैं श्री स्वामीजी का आभारी हूँ। 


[भाग ५४५ संख्या:१९३ 











डाक्टर रासचन्द् मिश्र 





स्वर्गीय पंडित श्रीधर पाठक से सम्बन्धित पत्र 


छायावादी काव्य भाव और कला की दृष्टि से हिन्दी की मूल्यवान्‌ निधि है। कवि गण 
दीर्घ काल से प्राक्तन परम्पराओं में भाव, वस्तु, कला आदि सभी दृष्टियों से काव्य की सरस 
पयस्विनी प्रवहमान करते चले आ रहे थे, जिससे हिन्दी गौरवान्वित हुई है। रीतिकाल तक उसके 
सैकड़ों कवियों-महाकवियों ने उसे यशस्विनी बनाया है। फिर भी यह सत्य है कि उसका समग्र 
काव्य भक्ति-काल के कुछ अशों के काव्य को छोड़कर--प्रायः स्थूल का प्रणयन और सृजन है। 
काव्य के प्रयोजन की दृष्टि से यह सच है कि वे और उनकी वाणी सफलीभूत और कृती है तथा 
उन्होंने अपने व्यक्ति! और 'अहं' को प्रस्फुटित करने या होने देने का साहस नहीं किया है, फिर भी 
सकी विलोम स्थित छायावादी काव्य में प्रतिफलित हुई है, जिसने हिन्दी काव्य-साहित्य में 
तिहासिक चिह्न अंकित किए हैं जो काव्य के स्थायी तत्वों के साथ युग-संवेद्य है। 
हिन्दी काव्यालोचन में एक समय यह भ्रान्ति अंकुरित हुई थी कि छायावाद अंग्रेजी काव्य 
के 'रोमाण्टिक रिवाइविल' का प्रभाव और आभार है; पर हिन्दी-काव्य की आधुनिक गतिवि- 
घियो और प्रवृत्तियों के अध्ययन से यह सिद्ध है कि यह विशिष्ट काव्योन्मेष परिस्थिति-जन्य 
स्वभावगत है और उसको प्रस्तुत करने का श्रेय स्वर्गीय पंडित श्रीधर पाठक (१८५८०-१९२८ 
ई०) को है। फलस्वरूप आचार्य शुक्ल ने उन्हें हिन्दी का प्रथम “स्वच्छन्दतावादी कवि' कहा 
है । प्रस्तुत विचारणा से छायावादी काव्य (१९२५ ई० से १९४० ई० ) तक की पृष्ठभूमि में पड्ने 
के कारण पाठक जी हिन्दी के पूर्वस्वच्छन्दतावादी कवि और उनका काव्य पूर्व-स्वच्छऱ्दतावादी 
काव्य कहा जा सकता है। स्वच्छन्दतावाद की परिणति ही आधुनिक हिन्दी-काव्य का छायावाद है, 
जिसके ५रस्कर्ता प्रसाद, निराळा, पन्त, महादेवी तथा अन्य कवि रहे हैं, जिन्होंने स्वानुभूत भाव- 
नाओं को स्वच्छन्द काव्य-विघान द्वारा प्रस्तुत किया है । 





१. संगृहीत पत्रों के लिए लेखक पं० श्रीवर पाठक के पौत्र (स्वर्गीय पं० गिरिधर पाठक 
के पुत्र) श्री पच्मयर पाठक एस०ए० प्राच्य बिद्याप्रतिष्ठान, जोधपुर ४, राजस्थान का आभारी हूँ ॥ 
२, काव्यं यशसेञयंङृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सदः परिनिव्‌ त्तये कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे॥ 
काव्य प्रकाश १-२ छः 
पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 
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६६ सस्सेलन-पत्रिका 


आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ में भारतेन्ट्र तथा उनके सहयोगियों और समकालीतों 
द्वारा काव्य के परम्परागत विषय-वस्तु, छन्द, भाषा आदि सभी क्षेत्रों में नूतन परिवतन प्रस्तुत 
किये गये थे, जो प्रकृति और प्रयोग में स्वच्छन्दोन्मूख थे। ठाकुर जगमोहन सिह ने प्रेम और 
प्रकृति परक अपने काव्य द्वारा प्रस्तुत स्वच्छन्दोन्मुता को और गाढ़ा तथा व्यापक बनाया था। 
आगे चलकर इन्हीं प्रवृत्तियों का सटीक रूप श्रीधर पाठक ने 'मनोविनोद', जगत सचाई सार' 
'काइमीर सुषमा', 'आराध्य शोकांजलि', 'मारतगीत' आदि अपने मौलिक और 'एकान्तवासी 
योगी', 'उजड़ ग्राम' और श्रांत पथिक' (जो आंग्ल कवि गोल्डस्मिथ के क्रमशः 'हरसिट', 'डिज 
टेड विलेज' और ट्रेवलर के अनुवाद हैं) अनूदित काव्यों में प्रस्फुटित और चित्रित निधि हैं। 
भविष्य में इन्हीं प्रवृत्तियों का प्रतिफलन छायावादी काव्य के मानवीकरण, प्रतीकयोजना, 
बिम्ब-विधान, रहस्य-भावना आदि तथा लक्ष्मणात्मक और व्यंजनात्मक कलागत प्रयोग में उप- 
लब्ध है । 

छायावाद के अनन्तर हिन्दी-कविता प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के तीन- 
तीन चरण चछ चुकी है, जिसमें ऐतिहासिक सच्चाई और यथार्थ का अनुग्रह तो है किन्तु छायावादी 
कवि के समान स्वातुभूतिथों को प्रकट करने की ईमानदारी नहीं है। वैयक्तिक भावनाओं और 
झैलीगत वक्रताओं के कारण प्रस्तुत दुर्वोधता ने छायावादी काव्य का गला अवश्य घोंटा है; 
परन्तु उसमें भावगत और शैलीगत सौन्दर्यं न हो, यह बात नहीं है। आज का काव्य फैशनपरस्ती 
के कारण उसके नियामकों और सर्जेकों को भले ही तोष देता हो, पर स्थायी काव्य के तत्व उसमें 
नहीं हैं, काव्य के नम पर उसमें छलना है। फलस्वरूप काव्य-प्रतिफलन की दृष्टि से छायावादी 
युग का स्मरण अब भी आता है 

छायावादी काव्य की स्वच्छन्दता के सन्दभं में श्रीधर पाठक का प्रदेय मूल्यवान्‌ ह। 
यदि पाठक जी ने स्वच्छन्दवादी भावनाओं से सिक्त अपनी रचनाएँ प्रस्तुत न की होतीं तो छाया- 
वादी काव्य की जेसी परिणति हुई है वसी न होती ।' यह यहाँ उल्लेखनीय है कि वह सात्र काव्यः 
क्षेत्र में ही स्वच्छन्द नहीं थे, आचार-विचार व्यवहार आदि अन्य क्षेत्रों में भी स्वच्छन्द थे। उनका 
व्यक्तित्व महान्‌ था और वह सारी श्रेणियों एवं स्तरों के व्यक्तियों के पुज्य और श्रद्धास्पद 
थे ॥ 

पाठक जी का व्यक्तित्व महामहिम और कृतित्व तत्कालीन साहित्य और साहित्यकारों 
के लिए प्रेरक और मार्ग-प्रदर्शक या। उनसे सम्बन्धित पाँच पत्र मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा 
हुँ--एक पत्र पं० श्रीधर पाठक के पिता पं ० लीलाघर पाठक का है, उन्होंने यह पत्र श्रीधर पाठक 
का समाचार जानने के लिए पं० बालकृष्ण भट्ट को लिखा था; तीन पत्र आचार्य पं० महावीर 
प्रसाद ढिवेदी के हैं, उन्होंने इन्हें झांसी से पाठक जी के लिए लिखा था। एक पत्र कविवर श्री 
सुमित्रानन्दन पन्त का है, जिसे उन्होंने पाठक जी के निघनोपरान्त उनके ज्येष्ठपुत्र स्व० श्री 





१. डा० रामचन्द्र सिश्र--श्रीघर पाठक तथा हिन्दी का पुर्व-स्वच्छन्दतावादी काव्य। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 


रि 
कक 














स्वर्गीय पंडित श्रीधर पाठक से सम्बन्धित पत्र ६७ 


गिरिधर पाठक को लिखा था । ये पाँचों पत्र उस समय की हिन्दी साहित्य की गतिविधि का 
संकेत करते है, इससे उनका ऐतिहासिक महत्त्व है। 

श्रीधर पाठक का जन्म आगरा जिलान्तर्गत फीरोजाबाद तहसील के जोंधरी ग्राम में 
११ जनवरी, १८५८ ई० को हुआ था। परिवार धनाढ्य और गुणाढ्य था । उन्होंने अपने वेंशजों 
के सम्बन्ध में 'आराध्य शोकांजलि' में प्रकाश डाला है-- 

“पिता (पं० लीलाधर) जी के पितामह श्रीकृष्ण मिश्र भक्तिमय जीवन के आदश 
थे। उन्हीं से इन्हें (पं० लीलाधर को) प्रक्ृति-परम्परा भेगवन्निष्ठा प्राप्त हुई । प्रपितामह श्री 
कुशल मिश्र भाषा के परम प्रतिभाशाली कवि थे। वह भी कृष्ण-भकत थे। बालक्रृष्ण चन्द्रिका” 
और गंगा नाटक' उनकी रुचिर रचनाएँ है। कविता में वह अपनें को 'कुशल' अथवा 'कुशंलेश' 
लिखते थे। श्रीकृष्ण वावा जू के छोटे भाई, श्री राधाकृष्ण जी संस्कृत के बहुत अच्छे पण्डित थे। 
ज पिताजी के सगे म्राता शास्त्री धरणीवर जी न्याय और धर्मशास्त्र के धुरन्धर 
विद्वान्‌ थे। - - - न्याय के प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘आत्मतत्त्व विवेक पर आप एक संस्कृत-व्याख्या 
लिख गए हैं।” 

वंशीय परम्परा के समान पं० लीलाधर पाठक संस्कृत और हिन्दी भाषा के विद्वान्‌ नहीं 
थे। वह घर्मे-पालन और भवित-कर्म आदि के सम्वन्ध में परिवार की अन्तिम उल्लेखनीय विभूति 
थे।' उनके श्रीधर पाठक एवं दुर्गादेवी दो सन्तानें हुई, जिन्हें अपने पिता का पूर्ण वात्सल्य 
प्राप्त था। 

कलकत्ता वोर्ड को एष्ट्रेस परीक्षा उत्तीण कर सन्‌ १८८१ ई० में श्रीधर पाठक नोकरी 
की खोज में प्रयाग गए थे। वहाँ पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय में उन्होंने अवैतनिक कार्य 
किया अनन्तर पं० मदनमोहन मालवीय के पितृव्य प० जयगोविन्द मालवीय की कृपा से प्रयाग 
में गवर्नमेण्ट हाई स्कूल में वह अध्यापन कार्य करने लगे। वहाँ से सेंससँ कमिइनर के कार्यालय 
में नौकरी करने के लिए वह कलकत्ता गए। वहाँ की एक वर्ष की नौकरी के बाद वह पुनः प्रयाग 
लौट आए और तदनन्तर रेलवे नौकरी के सम्बन्ध में १८८३-८४ ई० में वह रेवाड़ी में रहे। 
वहाँ की नौकरी छोड़कर वह इतः प्रयाग आ गए और पब्लिक वक्सँ डिपार्टमेण्ट' में नौकरी 
करने ळगे। १८८२ ई० में पाठक जी प्रयाग में थे तभी उनके पिता पं० लीलाधर पाठक ने 
स्वर्गीय पंडित बालकृण्ण भट्ट जी को निम्न पत्र लिखा था-- ; 


श्री पंडित बालकृष्ण भट्ट फे नास पंडित लीलाधर पाठक का पत्र 
श्रीराम जी 
पूजतीय शोळ। सिद्ध श्रो परन पूजनीय शील श्रीयुत विविध चातुरीय चतुराननेषु श्री ५पं० भट्ट 
जो बालक्कञण जो प्रौग्य 4० श्र। लोल! रस्प ग्यापनीयं विशेषत्वेन अत्र सं तत्रास्तु, आगे प्राथेना 


वि 





१: श्रोधर पाठक--आराध्य शोकांजलि---पंक्षिप्त जीवन-परिचय। ] 
२. डा० मिश्र--श्रीषर पाठक तथा हिन्दी का पुवे-स्वच्छन्तावादी काव्य, पृष्ठ २०६। 
पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक | 





६८ सम्मेलन-पत्रिका 


हमारी जिय है चिरंजीव श्रीधर कूं हम केइ बार २ चिठी भेजि चुके हे परंतु विनने कुछ उत्तर नहीं 
भेजा है सो हम कूं अब बढ़ी भारी फिकिर सोच होता हे सो आपु चिठी देखत २ विनके सरीर की 
प्रसंनता और सब वृत्तांत लिखि के कृपा कर अवस्य २ भेजोगे जरूर १००० वहां श्रीधर के रक्षा 
करन वाले वं बुवर्ग आपु ही हे श्री रघुनाथ जी आपु कूं सदा प्रसन्न राखे अब श्रीधर कूं आपु अनुग्रह 
कर सदां जेइ उपदेश करो जो वे हमारे लिये चौथे २ दिन दिवस चिठी भेजो करे जरूर १००० 
हमारी वृद्ध अवस्था हे आपु की कृपा सू श्री प्रयाग में हम रहकर श्री गंगा सेवन अब करने को इछा 
है अब येक प्रस्त हे श्रीधर की बहू के फोरा कूं श्रीराम कृपा सूं आराम होगा 
हमकों जिअ संदेह फिकिर हे श्रीधर के पेर मे मुर हो गई हे छाती मे दरघ होता है दस्त भी होते 
हें सो जै सव वातें आपु जाइके विनके पास श्रमकर कृपाकर विनके हस्ताक्षर और १ अपने हस्ताक्षर 


:की-चिठी भेजोगे जरूर १०००० आप सर्वोपरि विद्वज्जन जोतिष शास्त्र मे हे सो जाको विचार 


करणो योग्य हे। 
मिती आषाढ़. कृष्ण १ रविवार 
चि० का पता जिअ हे 
चिठी आगरे मे मदारी खां के कटरा मे सफाखाने के पास प॑० लीलाधर कूं देना। 
पत्र के लिफाफे पर 8278 25 ]७ 88 की मोहर है। Allahabad 
पहुँचने की मोहर में ]० 26,88 छपा है: 
पता इस प्रकार लिखा गया है -- 
७४॥ चिठी पौहोचे श्री तीर्थराज प्रयाग मे अहेरियापुर में श्री ५ प॑ डित वालक्ृष्ण भट जी के पास 
मालवीब्राह्मग हेविनक्‌ं देना भेजी आगरे ते मदारी खां के कटरा मे ते प॑० लीलाधर ने चि० 


जरूरी है। 


पत्र की विशेषताएँ 


(१) पंडित लीलाबर पाठक का भट्ट जी को लिखा यह पारिवारिक पत्र है। प्रतीत होता है 
कि भट्ट जी से उनका पहले का परिचय था। यह भी सम्भव है कि भट्ट जी के मालवीय ब्राह्मण 
होते के नति जयगोविन्द जी मालवीय ने श्रीधर पाठक का उनसे परिचय कराया हो जिससे श्रीधर 
प।ठ भट्ट जी के स्तेह-भाजन हो गए हों और यह तथ्य उन्होंने अपने पिता जी को लिख भेजा 
हो, जिससे व्यग्र होने पर उन्होंने भटट जी को पत्र लिखा। 

(२) श्रोत्रर पाठक की तत्कालीन गृहस्थ-जीवन की व्यग्रताओं पर प्रकाश पड़ता है। 
(३) पत्र में १८८८ ई० के ब्रजभाषा गद्य का स्वरूप विद्यमान है। 

आचार्य द्विवेदी ने श्रीधर पाठक को 'सरस्वती' के सम्पादक होने से पुर्व ११-११-१९०० 
एवं १-७-१९०१ पिथियों को दो पत्र तथा सम्पादक हो जाने के उपरान्त ५-६-१९०३ को 
एक पत्र लिख! था। ये वत्र श्री बैजनाथसिह विनोद द्वारा सम्पादित “द्विवेदी युग के साहित्यकारों 

के कुछ पत्र' (एकेडेमी) में स्थान नहीं पा सके हैं। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 


oS 








स्वर्गीय पंडित श्रीधर पाठक से सम्बन्धित पत्र ६९ 


आचार्य द्विवेदी द्वारा हिन्दी भाषा और साहित्य का जो निर्माण हुआ है, वह सर्व-विदित 
है। खड़ीबोली को गद्य के समान काव्य में स्यान दिलाना और उसके लिए प्र।ण-पण से चेष्टित 
रहना, उन्हीं का काम है। उन्होंने भावी हिन्दी का स्वरूप भी स्थिर किया और आ।ज जो उसमें 
हैं, जिसे देखकर और अध्ययन कर हम गर्व करते हैं, वह सब उन्हीं का आशीर्वाद और 
प्रदेय है। 
“हिन्दी-साहित्यं-गगन में सूर्य, चन्द्रमा और तारागणों का अभाव नहीं हैं। सूरदास, 
तुळशीदास, पद्माकर आदि कवि साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं, परन्तु मेघ की तरह ज्ञान 
की जळराशि देकर साहित्य के उपवन को हरा-भरा करने वालों में द्विवेदी जी की ही गणना 
होगी ।””! 

खड़ीबोली के उन्नायकों में पाठक जी द्विवेदी जी से ज्येष्ठ हैं। उन्होंने सर्व-सामान्य द्वारा 
व्यवहृत खड़ीबोली में गोल्डस्मिथ के हरमिट (छक) का 'एकान्तवासी योगी की संज्ञा से 
१८८६ ई० में अनुवाद किया था, जिसकी देश-विदेश के सहृदय विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से सराहना 
की थी। इस काव्य की सर्जना खड़ीबोली में उस समय हुई थी जबकि इस भाषा को भारतेन्दु 
तथा उनके अनन्तर पंडित प्रतापनारायण मिश्र, श्री राधाचरण गोस्वामी आदि ने काव्य के लिए 
अनुपयोगी होने के नाते अमान्य हराया था, जिसका प्रतिवाद पाठक जी ने कालाकाँकर से 
प्रकाशित 'हिन्दो- स्थान' (८ मार्च, १८८८ ई०) में किया था। स्वयं पं ० बालक्ृष्ण भट्ट पाठक 
जी की भाषा-तीति, काव्य-शैली और भाव-धारा से सहमत नहीं थे । इसी से 'एकान्तवासी योगी 
के सन्दर्भ में उन्होंने अपना व्यंग्यात्मक अभिमत व्यक्त किया था ( हिन्दी प्रदीप” मई, १८८९) । 

खड़ीत्रोडी को काव्य-क्षेत्र में व्यवहृत किए जाने के सम्बन्ध में पाठक जी प्रथम उद्घोष- 
कर्ता थे, अनन्तर आचार्य द्विवेदी ने व्यक्तिगत रूप से और 'सरस्वती' द्वारा इस विचारधारा 
का प्रचार-प्रसार किया | ख ड़ीबोली के प्रयोग में ये दोनों महारथी एकमत थे । भाषा-प्रयोग, भाषा- 
औचित्य, वत्तेती, विराम-चिह्न आदि के सम्वन्ध में उनमें परस्परपत्र-व्यवहार चलता रहता था १ 
पाठक जी ने एक बार आचार्ये द्विवेदी को लिखा था -- 

“हिन्दी में मो० का० इसलिये भेजा कि हिन्दी वालों से हिन्दी के विषय में हिन्दी ही में 
लिखने का संकल्प है--आप ओदास्यभाव छोड़ जरा इधर मुँह मोड़िए।”* 

'भारतेन्दु-युग' में काव्य-भाषा को लेकर श्रीधर पाठक और श्री प्रतापनारायण मिश्र एचं 
श्री राबाचरण गोस्वामी में जैसा विवाद उठ खड़ा हुआ था वैसा ही विवाद 'द्विवेदी-प्ुग' में पाठक 








१. श्रो पदुमलाल पुच्चालाल बख्शी : पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी अभिनन्दत-ग्रंय', 
(स॒भा), पृष्ठ ५३८। | 
२, श्रो बेजनाथ सिह वितोद', द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र : पत्र संख्या, 
३, ६, ८ आँदि)। मे 
३. वही, पत्र-संख्या-१। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 











७० सम्मेलन-पत्रिका 


जी एवं पं ° कामताप्रसाद जी गुरु में भी प्रारंभ हो गया था। जिसके उत्तर-प्रत्यृत्तरों का प्रकाशन 
आमुवेंद-बृहस्पति स्वर्गीय पंडित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल द्वारा सम्पादित प्रयाग, समाचार' 
(१९०२ ई०) में हुआ था। 
खड़ीबोली में तुकबन्दी करने वाले नौसिखियों को लक्ष्य कर प्रयाग समाचार में श्री 
गुरु जी की 'उद्गार' शीर्षक रचना प्रकाशित हुई -- 


हाय! हुई कविता तुकबन्दी, 
सड़ी हवा में सुगन्ध गन्दी॥ 

करो लेखनी अपनी बन्द। 
श्रोषर को सौंपो सब छम्द॥ 


कविता के नीचे, गुरु जी का नाम नहीं था। पाठक जी ने उसका उत्तर उद्गार चिकित्सा' 
शीर्षक के नाम से दिया था -- 


कविता नई निराला छन्द दाल भात में मूसरचन्द। 
लिखो, न करो लेखनी बन्द, औषर सम सब कचि स्वच्छन्द ॥॥ 


गुरु जी ने इसका उत्तर चिकित्सा की फीस' शीर्षक और इसका उत्तर पाठक जी ने फीस 
की रसीद' शीर्षक रचना द्वारा दिया। आचार्य द्विवेदी के संकेतानुसार आगे चलकर यह विवाद 
समाप्त हो गया। 

प्रस्तुत विवाद तथा अन्य विवरणों से पाठक जी का खड़ीबोली एवं स्वच्छन्दतावादी 
काव्य के प्रति अनुराग सिद्ध है। अब आचार्य द्विवेदी के पत्रों को उद्धृत करना उचित होगा, क्योंकि 
इन तथ्यों का समर्थन इन पत्रों में भी प्राप्त है। 


अंग्रेजी पत्र 
Jhansi, 
I8..900. 
My dear Pandit jee, 

Your letter of yesterday reached me this morning. 

I perfectly agree with you in your opinion as regards Jiferary criticism. 
Literary criticism is certainly useful if the critic is the master of the subject 
criticised by him. As I wrote to you before I consider P. Shyam Behari 
unfit for that work, this being the case there is very Jiklihood his observations 
would not be correct. Jf such happens to be the case it would be incunteént 
on you to respond to his assertions by publishing a regoinder, 


- [भाग ५५, संख्या १-२ 
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“ळवकुश चरित्र is, as you say, 4 mastarpiece of plebeian poetry. Some- 
time ago pressure was brought on Ine from more than one quarters to publish 
2 review of it, I declined to do for I did not think it worthwhile wasting 
my time in writing any thing in connection with such trash 25 लवकुश 
चरित्र 5. 

When will you write your promised article on Lala Sitaram’s transla 
tion ? The ‘saraswati? people have accepted my verses, being a translation 
of a protion of the last Canto of किरात. I have also contributed a short paper 
to the ‘Saraswati? on the life of late Mr. Aptay the author of the Sanscrit 
English Dictionary and vice-versa. 

Rai Debi Prasad has not returned.me your lettter but has acknow- 
ledged receipt of it and sent 2 short reply to me. TI wish you would make 


no further reference about it. 
Yours very sincerely. 


Mahabir Prasad 
P. S.—_Where would you pass your Xmas Vacation ? J dont think 


I would get it. 
Mahabir Prasad. 


हिन्दी अनुवाद 
झांसी 

११-११-९९०० 
प्रिय पण्डित जी, 

आपका कल का पत्र मुझे आज प्रातः प्राप्त हुआ। 

साहित्यिक आलोचना विषयक आपकी विचारधारा से मैं पूर्णरूपेण सहमत हूँ। यदि 
आलोचक विवेच्य विषय का अधिकारा हो तो वह साहित्यिक आलोचना निश्चय ही उपयोगी 
होगी। आपको छिखने से पुर्व मैंने यह समझ लिया था कि पं० शयामबिहारी मिश्च इस कार्य के 
अयोग्य हैं। इससे सम्भावना है कि उनके दृष्टिकोण शुद्ध न हों। यदि ऐसा ही घटित हुआ तो 
आपका यह दायित्व होगा कि आप यथार्थं तथ्यों द्वारा उनका प्रतिवाद प्रकाशित करें। 

आपका कथन है कि लवकुश-चरित्र लोक-काव्य की दृष्टि से एक सफलतम कृति है। 
कुछ समय पूर्वे इस कृति की आलोचना प्रकाशित करने के सम्बन्ध में मेरे ऊपर कई ओर से दबाव 
डाले गए थे। परन्तु मैंने उसके लिए स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि एसी सामान्य कृति के लिए 
मेरा कुछ भी लिखना समय का मात्र अपब्यय है। 
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लाला सीताराम के अनुवाद के सम्बन्ध में आप अपना इंगित निवन्ध कब लिखेंगे? 

'सरस्त्रती' के पाठकों ने किरात के प्रथम सर्ग के मेरे पद्य-बद्ध अनुवाद को सराहा है। संस्क्ृत-अंग्रेजी 

कोश के रचयिता स्व० श्री आप्ठे पर जीवन-विषयक एक लघु निबन्ध मैंने सरस्वती' को प्रेषित 

किया है। 

राय देवीप्रसाद ने मुझे आपका पत्र लौटाला नहीं है, वरन्‌ उसकी प्राप्ति स्वीकार की है 

ओर उपका संक्षिप्त उत्तर मेरे समीप भेजा है। आशा है कि भविष्य में इस सन्दर्भ में आप मुझे न 
लिखेंगे । 

आपका विश्वासपात्र 

महावी रप्रसाद 


पुनश्च~-आप बड़े दित का अपना अवकाश कहाँ व्यतीत करेंगे ? मैं सोचता हूँ कि मेरे यहाँ यह 
अवकाश न होगा। 


अंग्रेजी पत्र Jhansi 


My dear Pandit jee, [| 7. 9000॥ 


Your favour of 29th to hand. I am very gland you hold such a good 
opinion of my work, but you see sir, friends are generally partial to ones 
iriends. However your kind words will go a goeat way ० encourage ms in 
in the field of literary criticism and I am obleiged ० you for he expressions 
which you have made in your letter. 

‘The edition of the book contains 250 copies only, out of which I have 
reed. 50. ‘Ihe others are in the course of preparations kindly let me know 
how many more you require and I will be glad to send the seme to 
you. 

Your suggestions in connection With रघुवंश and मेघदूत 2४ been. given 
affect almost in their entireity. As regards the other 2 books Rai Sabib 
said I must publish the same as I................-.. or else Lala Sahib 
mightsay tha softened the articles because I thought they were too stron 

and defamatory. ‘This is why I did not carry out your suggestions. 

Hoping you are getting on well. It is cooler here since last 2 days 
but no rains yet. १ 

॥ Yours very sincerely, 

MahabirPrasad- 


. | भाग ५५, संख्या १-२ 
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हिन्दी 
झाँसी 
१.७, १९०१ 
प्रिय पण्डित जी, 

आपका २९ (जून) का कृपा-पत्र प्राप्त हुआ। प्रसन्नता है कि मेरी रचना के सम्बन्ध में 
आपकी ऐसी अच्छी मान्यता है; किन्तु श्रीमान्‌ जी! आप जानते हैं कि मित्र प्रायः अपने मित्रों 
के प्रति पक्षपाती रहते हैं, फिर भी आपके सदय शब्द साहित्यालोचन के क्षेत्र में मुझे अत्यधिक 
प्रोत्साहित करेंगे। आपने अपने पत्र में जो विचारधाराएँ व्यक्त की हैं उनके लिए मैं आपका 
आभारी हूँ। 

पुस्तक के संस्करण की केवल २५० प्रतियाँ अवशेष हैं, जिनमें ५० मुझे प्राप्त हुई हैं। 
अन्य तैयार हो रही हैं। कृपया सूचित करें कि आपको और कितनी की आवद्यकता है, जिन्हें 
आपको भेजने में मुझे प्रसन्नता होगी। 

'रघुवंश' और 'मेघदूत' के सम्बन्ध में आपके समग्र सुझावों का सम्यक्‌ रूप से उपयोग 
कर लिया गया है। अन्य दो पुस्तकों का जहाँ तक सम्बन्ध है राय साहिब (सम्भवतः लाला राम 
दयाळ, इलाहाबाद) का कथन है कि वह उन्हें वैसा ही छापेंगे। जैसा में. . . . . . . . . अन्यथा 
लाला साहिब कह सकते हैं कि मैंते लेखों को कोमल बना दिया है क्योंकि मुझे अवगत है कि वे 
अधिक तीब्र और आक्षेप पूर्ण हैं। यही कारण है कि मैं आपके सुझावों को कार्यरूप में परिणत न 


कर सका। 

आशा है कि आप स्वस्थ हैं। विगत दो दिनों से यहाँ अविक शीत है, किन्तु अभी पानी 
नहीं बरसा है। 

आपका विश्वासपात्र 
महावीरप्रसाद 

अंग्रेजी पत्र 
Jhanst 
5.6.]903. 


My dear Pandit Jee, 

Your ‘Udgar chikitsa? is very amusing. Tt is perfectly curative of the 
itching from which the Vyakarni appears to be suflering. I shall print it 
in Saraswati but I think it should appear in the Prayag Samachar so that 
the 7९2०5 ०ˆ व्याकरणी may be able to enjoy it to the fullest extent, 

About 2 weeks ago one Pandit Ramchandra Shukla wrote to me from 


Mirzapur whether I would publish a poem is Sarsawati on you. I said 


पौब-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 
१० 


७४ सम्मेलन-पत्रिका 


in reply that I would first like to see the poem before giving a definite reply. 
But I, at the same time added that you and I are friends and as this fact 
is known to readers of Hindi newspapers generally it would look rather odd 
if I printed your eulogy, for a friends praise is often misunderstood and if 
the poem is an attack on you I would then most decidedly decline to 
publish if. I did not however get a reply to my letter and I do not know 
what became of that poem. It is possible this ब्याकरणी may be Pandit 
Ramchandra Shukla. But, this is only a presumption. 
Hoping you are doing well. 
Yours very sincerely, 


MahabirPrasad. 


झांसी 
५.६.१९०३ 
प्रिय पण्डित जी 

आपकी उद्गार चिकित्सा' रचना बहुत मनोरंजक है। यह खुजली को, जिससे व्या- 
करणी पीडित हैं, पुर्ण रूपेण ठीक करने योग्य है। मैं इसे सरस्वती में छाप देता, परन्तु मैं सोचता 
हूँ कि यह प्रयाग समाचार' में छपे जिससे व्याकरणी के पाठक इसका सम्यक्‌ आनन्द ले सके। 
लगभग दो सप्ताह पूर्व मिर्जापुर से पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने मुझे लिखा था कि क्या मे 
आपके उपलक्ष्य में लिखित एक कविता 'सरस्वती' में छाप दूंगा? मैंने उत्तर में लिख दिया हैं 
(कि निश्चित उत्तर देने से पूर्व मैं कविता देखना चाहता हूँ। परन्तु मैने इसके साथ यह भी इंगित 
कर दिया है कि आप और मैं मित्र हूँ और यह तथ्य हिन्दी के समाचार-पत्रों के पाठकों को विदित 
है। सामान्यतया यह्‌ विचित्र प्रतीत होगा यदि मैंने आपकी प्रशस्ति छाप दी क्योंकि एक मित्र की 
प्रश सा प्रायः गलत समझी जाती है। और यदि कविता आपके प्रति आक्षेप पूर्ण है तो मैं उसे छापने 
“के लिए मना कर दूंगा। मुझे अपने पत्र का उत्तर नहीं मिला है, पता नहीं कि उस कविता का 
क्या हुआ? सम्भव है कि पण्डित रामचन्द्र शुक्ल व्याकरणी हों, पर यह मेरा अनुमान ही है। 

आशा है कि आप स्वस्थ हैं। 
आपका विइवासपार्ति 
महावीर प्रसाद 


निष्कर्ष 
(१) हिन्दी के प्रति निष्ठा और विश्वास अभिवुद्धशील था। 
(२) -खडीबोली के विकास के लिए विद्वान्‌ सतत प्रयत्नशील थे। 
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(३) खड़ीबोली की कविता दिनानुदिन प्रोत्साहन पा रही थी। श्रीधर पाठक जी 
स्वच्छन्दतावादी काव्य का मार्ग-प्रदर्शन कर रहे थे। 


(४) हिन्दी साहित्य में आलोचना एवं निवन्ध की बिधाएँ क्रमशः विकास-पथ पर थीं। 


2l, Stanley Road 
I9.9.28. 


Dear Mr. Pathaka, 
Permit me to condole with you in the great bereavement of your 
revered father. I find myself tongue tied to express my feelings of deep ' 


sorrow at the sudden, hence more sad, departure of that sublime soul from 
our world. Peace be to his immortal self. 

He was never old. Even at the age of sixtyeight years his spirit was 
so young, full of joy and poetic fire. It is 50 difficult to foreget him because 
it is so easy to recall the sacred memory of the few luminous moments I had 
the good fortune to pass in his Golden company although they ate as rare 
as they are dear, 

Death is not the proper word for the glorious change of his mortal 
coil. His claims are beyond that. He has captivated death in the every 
sonorous cage of his immortal speech. With the rediant strokes of his pen 
he has made that all devouring darkness reslendent for himself. Nought 
can hide him from us, he is too shinging for that. 

But, alas, the great loss that his sudden and quiet departure has brought 
to the Hindi world. JTts brightest star is set, the tallest Tower of 
Glory disappeared. Our loss is too deep for tears; long, long shall we 
sue it. 

I pray God to lend you all strength ‘and courage to ie with this 
great calamity. My brother is doing better now .I hope tocome to you 

on Sunday the 23 rd. 

Yours in Sorrow. 


—Sumitra Nandan Pant. 
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हिन्दी अनुवाद 
२१, स्टेनली रोड, 
१९.९.२८ 
प्रिय श्री पाठक, 
आप अपने पूज्य पिता जी के महान्‌ शोक में मुझे अपने प्रति समबेदना प्रकट करने दें। 
उस महान्‌ आत्मा के आकस्मिक और करुण निधन पर शोक प्रकट करने में मैं किकत्तंब्य विमूढ 
हँ। भगवान्‌ उनकी अमर आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 
उनमें कभी भी वार्धक्य नहीं रहा। ६८ वर्ष की अवस्था में भी आनन्द और काव्य-शक्ति 
से युवत उनकी आत्मा युवा थी। उनको भूल सकता कठिन है क्योंकि उन सुन्दर क्षणों की पवित्र 
स्मृति आजानास्ताभाविक है जिनको मैंने उनकी स्वाणम गोष्ठी में बिताया था। वस्तुतः वे जितने 
विरल हैं उतने ही प्रिय हैं। 
उनके नाशवा।न्‌ शरीर के यशस्वी परिवर्तन के लिए मृत्यु! उचित शब्द नहीं हैं। उका 
अधिकार उससे कहीं अधिक है। उन्होंने मृत्यु को अपनी अमर वाणी के मधुर पिजड़े में बन्द कर 
रखा है। उन्होंने अपनी लेखनी के दीप्तिमान्‌ प्रवाह से आत्मसात्‌ कर लेनेवाले अन्धकार को 
स्त्रं अपने लिए प्रकाश बना छिया है। वस्तुतः कुछ भी उन्हे हमसे छिपा नहीं सकता द। इस 
सन्दर्भ में वह अधिक प्रकाशवान हैं। 
दुःख है कि उनके आकस्मिक और शान्ढ निधन ने हिन्दी-जगत्‌ को बहुत बड़ी क्षति प्रस्तुत 
कर दी है। वस्तुतः उसका सबसे अधिक जाज्वल्यमान नक्षत्र अस्त हो गया हैं, उसका सर्वोच्च 
यशः स्तम्भ ढह गया है। हमारी क्षति अश्रू-विन्दुओं के लिए गुरुतम है। वस्तुतः चिरूकाल तक 
हम उनके लिए व्यग्र रहेंगे । 
भगवान्‌ से मेरी प्रार्थना है कि वह इस वज्रपात को सहन करने के लिए आपको सभी प्रकार 
की शक्ति और साहस दे। मेरा भाई अब अधिक स्वस्थ है। २३ सितम्वर को आशा है कि मैं 
आपसे भेंट करूँ। 
आपका दुःखी 
सुमित्रानन्दन पन्तं 
निष्कर्ष 
(१) पाठक जी बुद्ध होकर भी वृद्ध नहीं थे। साहित्य-सर्जना के लिए वह सदैव जाग- 
रूक रहे। उनके बार्ढक्य ने मनोरंजनों और सामाजिक समारोहों का आनन्द उठाने के लिए उनको 
कभी बाधा उपस्थित नहीं की। 
(२) राष्ट्रीयता, स्वच्छन्दता आदि के सम्बन्ध में किसी युवक की तुलना में कहीं अधिक 
युवक थे। फलस्वरूप वह युवक साहित्यकारों में प्रेरणा-स्त्रोत थे। 
(३) पाठक जी हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी कविता के प्रवर्तक, प्रेरक और पोषक थे । इससे 
हिन्दी की छायावादी कविता के सन्दर्भ में वह स्मरण किए जावेंगे। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 








वि Sr PIV 


स्वर्गाय पंडित श्रीधर पाठक से सम्बन्धित पत्र ७७ 


श्रीवर पाठक भारतेंदु-युग में जन्मे और छायावादी युग में दिवंगत हुए। उन्होंने अपने 
दीर्घजीवन में भारतेन्दु , द्विवेदी एवं छायावादी' आदि तीनों युगों को देखा और तदनुकूल समय- 
सापेक्ष्य साहित्य प्रस्तुत किया। वह साहित्यकारों के आदर्शं और प्रेरणा-स्तोत्र थे। 

इस निबन्ध में उदृत पाँचों पत्र पाठक जी के सन्दर्भ में तीनों युगों की ओर संकेत करते 
हैं--प॑० लीलाधर पाठक का पत्र 'भारतेन्दु-युग', आचार्य द्विवेदी के पत्र 'द्विवेदी-युग' एबं कविवर 
श्री पंत का पत्र 'छायावादी युग'। उनका प्रदेय व्यापक और मूल्यवान है, इससे वह चिर-स्मरणीय 
हैं। ब्रजभाषा के वथोवृद्ध आचार्य डॉ० रसाल की निम्न पं क्तियाँ शोक-संताप युक्त होने पर भी 
उनकी यथार्थ प्रशस्ति प्रस्तुत करती हैं-- 


प्यारे पञ्कोटिः का मलिग्द मंजु गायक था, 
नामक खड़ीबोली की कविता का न्यारा था। 
हिन्दी के सुभाल को सुबिग्दी का था पराग, 
राग रूप रोचक सौभाग्य का सँवारा था॥ 
सुन्दर साहित्य के सरोवर को था सरोज, 
ओज भरा भाषा-व्योम-मण्डल का तारा था। 
प्यारा पाठकों काथा दुलारा लाल भारती का, 
काव्य-कला-श्रीधर हा! श्रीधर हमारा था॥ 





१. लूकरगंज, इलाहाबाद में स्थित पाठक जी के आवास का नास। 
पौष-ज्येऽ , १८९१ शक ] 





डाक्टर राधिकाप्रसाद त्रिपाठी 





गुलाल-पंथ के दो संत कवि ¦ रामचरणदास ओर थानदास 


गुलाल पंथ उत्तरी भारत की संत-परंपरा की एक महत्वपूर्णं शाखा है जिसके सम्बन्ध में 
व्यवस्थित रूप से अभी तक स्वल्प ही लिखा गया है। इस पंथ में गुलाल साहब, भींखा साहब, 
गोविन्द साहब तया पलटू साहब प्रवृति यशस्वी महात्मा और वाणीकार हो चुके हैं। संत रामचरण 
दास और थानदास इसी परम्परा की विभूति थे जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व अनुसं वित्सुओं की 
दृष्टि से अभी तक प्रायः ओझल ही रहा है। आगे की पंक्तियों में इन दोनों कवियों का संक्षिप्त 
परिचय दिया जायगा। 


रामचरणदास 


संत रामचरणदास को चरणदास और बबुआ साहब' नाम से भी पुकारा जाता है। इनके 
भौतिक जीवन के सम्बन्ध में अभी तक यथोचित विवरण नहीं प्राप्त हो सका है, फिर भी इनका 
जीवनकाल १८वीं और १९बों शताब्दी के मध्य में मानना चाहिये। यह गोविन्द साहब के शिष्य 
थे । इस कथन की पुष्टि अन्तस्साक्ष्य से भी होती है।' इन्होंने अपनी साधना-भूमि फॅजाबाद 
जनपद की अङ्रबरपुर तहसीलान्तर्गत स्थिति अहिरौली नामक ग्राम को बनाया जिसे अब गोविन्द 
साहब नाम से जाना जाता है। वस्तूत: रामचरणदास के प्रति गोविन्द साहब को इतना स्नेह 
था कि उन्होंने इन्हें सदैव अपनी ही सेवा में रखा। यही नहीं तो अहिरौली (गोविन्द साह१) में 
ही रामचरणदास की स्वतंत्र शिष्य-परम्परा भी चल पड़ी। उनकी श'शिष्य-परम्परा में आते 
वाले संतों की नामावली इस प्रकार है-- 
(१) रामचरणदास (२) अश्रोध्यादास (३) भगवतदास (४) राजरामदास 
(५) भगवानदास। 
संत रामचरण का प्रादुर्भाव गुलाल पंथ की किस पढी में हुआ, इससे भली भाँति अवगत 
कराने की दृष्टि से उनकी गुरुपरम्परा की जानकारी वांछनीय है। उनके पूर्ववर्ती संतों के नाम 
निम्नलिखित हैं--- 





१. सम्मेलन पत्रिका, भाग ५०, संख्या ४, पुष्ठ ४३। 
२. (क) रामचरन यह गावे, गुरु गोविन्द पद कमल समावें। 
(ख) गुरु गोविन्द पिय की बलिहारी, रामचरण पावे वर धाम। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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(१) स्वामी रामानन्द, (२) दयानन्द, (३) मायानन्द, (४) बावरी साहव, (५) 
वीरू साहब, (६) यारी साहब, (७) वूला साहब, (८) गुलाल साहब, (९) भीखा साहव, 
(१०) गोविन्द साहव। 

रामचरणदास जी बहुत शांत प्रकृति के महात्मा थे। अहिरौली के आसपास के भू-भाग 
में इनका नाम आज भी बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके सम्बन्ध में नाना प्रकार की 
चमत्कारपूर्ण घटनाएँ बताई जाती हैं जिनसे इनके साधनापूर्ण जोवन की पुष्टि होती है। 

संत साहित्य पर कार्य करते हुए पलटू साहब के अखाड़ा अयोध्या के संत प्रभुदास जी के 
सौजन्य से हमें एक हस्तलिखित गटका हस्तगत हुआ था जिसमें रामचरणदास के शब्द 
और उनकी साखियाँ संकलित हैं। इन रचनाओं से रामचरण जी की साथना पर प्रकाश पड़ता 
है। इनकी वाणी में 'कायागढ़ के वीच में' 'अनहद तुर वजने', पान अप।न' को शोधने, सुखमन 
राह' की विकटता, गगन गुफा” में सुरति के समाने काया के भीतर' मठ छाने तथा इंगला 
पिंगला” दृढ़ कर अनुभव वानी' गाने का विशद रूप से वर्णन किया गया है। 

रामचरणदास का आराध्य निर्गृण और सगुण दोनों है क्योंकि एक ओर तो वह "निर्गुण 

नयन सो दरस' की बात कहते हैं और दूसरों ओर राम सियावर श्याम का सुमिरण करने का 
आदेश देते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोकजीवन में दाशरथिराम के प्रति अनन्य निष्टा 
के कारण लगभग सभी परवर्ती संतों में सगुण की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। 
अतः रामचरणदास को अपवाद के रूप में नहीं माना जा सकता। 

संत रामचरणदास की गुरु-निष्ठा अनन्य थी। उन्होंने अपनी वाणी में वार-वार गुरु के 
पद में' समाने की वात कही है ओर कहते भी गयो नहीं जब गुरु की कृपा से इन्हें वरधाम' 
प्राप्त हआ तथा साधुओं के संग निवास करने का सुयोग मिला । 

रचना-शैली के नमूने के लिए कतिपप साखी और पद नीचे दिये जाते हैं-- 


साखी 


१. काया गढ के बोच में बाज अनहद तूर। 
राम चरण गोविन्द भजु रहेसी सदा हजूर॥ 
२. अन्धे को सूझ नहीं, वस्तु धरी चोगान। 
“राम चरन गोविन्द भजु शोधेउ पान अपान ॥ 
३. कायागढ़ के बीच में, अलख पुरुष निर्वान। 
'रामचरण' गोविन्द भज्‌, ब्रह्म लोक स्थान॥ 
शब्द 
४. बंशी बाजी पिया के देसवा॥टेका। 
बड़ कठोर शठ कहा न माने परा सोह भ्रम फॅंसवा॥१॥। 
तन मन धन सतगरु पहँ अरपे से पाव परवेशवा॥२॥ 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 








सम्मेलन-पत्रिका 


राम नाम तुम सत करि जानो जम नहि आवे पसवा ॥३॥ 
“राचरन' सतगुष दाया भइ, साधुन संग निवसवा॥४॥ 


५. मुरलिवा बाज धुति झतकार ॥ टेक 
आतम राम प्रतक्ष रूप हैं जो जान सो उतर पार॥१॥ 
यह मुरली धुनि गयब में बाजी सोहम शब्द अपार॥२॥ 
सुखमन राह विकट है घाटी सतगुरु चरन गहे निर्धार॥३॥ 
शुरु गोविन्द पिव दान दियो, 'रामचरन' गहि उतर पार॥४॥ 


६. सुमिरो राम सियावर स्याम।टेक॥ 
मगन रहो निसिवासर हिय में धुनि लागी रहै आठो यास॥१॥ 
सुरति लगाय के प्रेरीखीचो केवल भजि हरि नाम॥२॥ 
बानी विमल कहो रसतां से गहो सतगुए के पद विश्राम।३॥ 
गुरु गोबिन्द विय की बलिहारी 'रामचरन' पावे वर धाम॥४॥ 


७. आरति ब्रह्मलोक में होई, यह पद बुझ विरला कोई टेक 
मन मानस के पार ठेकाना सतगुरु परिचय से मन माना॥१॥ 
सत्य लोक में घंटा बाजे गगन तूर सुनि मतुआँ रागे॥२॥ 
गगन गुफा में सुरति समानी झलक ज्योति अखण्डित बानी ॥३॥ 
(रामचरन' यह गावे, गुरु गोविन्द पद कमल समाव॥४॥ 


८, काया में मठ छाव योगी काया में मठ छाव पढेका 
काया भीतर भँवर गरजे, तत्व झलक देखाव॥१॥ 
प्रे पुष अल्लण्डित आपे शब्द में सुरति मिलाव॥२॥ 
अगस घर में बास कीजे सोह तूर बजाव॥३॥ 
इंगला पिंगला दृढ़ करि अनुभव बानी गांव।॥४ी। 
'रामवरना अघण्ड गावे, यहि विधि. मर्नाह लगाव॥५॥ 


९, काया बन में बिहगम रता, शब्द सुनत मनुआ हर्षात ॥डेकी। 
तत्व प्रकाश अपो घट भीतर नाम सजीवन रस लपटात॥१॥ 
आगम निगम विचार लिपो है, आतम पुरुष देखि विहंसात ॥२॥ 
निगुण नयन सो दरश करतु हैं ज्ञान ध्यान पद कमल समात॥३॥ 
सउगुद कृपा ते दरश भयो है, रामचरन गु चरनन मात ॥४॥ 


[भाग ५५, संख्या १7२ 
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१०. अवर में मत लागल गोइयाँ ताते भरमि तुम का पछतइयाँ ॥ठेक॥ 
काया तन देश अजायब देखा जगमग सुख सच पाइयाँ॥१॥ 
अगम अगोचर देश पिया कर अनहद धुनि घहराइयाँ॥२॥ 
गयब वस्तु गुरु जाहि लखावैँ, सो निकटे दरसाइयाँ॥३॥ 
'रामचरन' सतगुरु दाया भइ, अनुभव पद पहेँ गाइयाँ।।४॥ 


थानदास 


संत थानदास जी महात्मा गोविन्द साहब के शिष्य थे। अन्तस्साक्ष्य से भी इनका गोविन्द 
साहब का शिष्य होता प्रमाणित होता है।' यह जाति के क्षत्रिय थे। इन्होंने स्वयं भी अपने को 
क्षत्रिय कहा है।' कहा जाता है कि यह गोण्डा जिलान्तगेत रुद्रगढ़ नामक स्थान के निवासी थे 
और इसो स्थान पर रहते हुए इन्होंने परमगति भी प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त इनके सार्सारक 
जीवन के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चलता। 

थानदास का आतमराम अखण्डित, पूर्ण और घट-घट वासी हैं। उसे ही इन्होंने गोविन्द 
राम, केवळ ब्रह्म, अलख, परमब्रह्म आदि नामों से अभिहित किया है। थानदास ने जीवात्मा 
और परमात्मा के सम्बन्ध में एक सोन के गहना बहुत है, समुझै हवत नसावै' कहकर अविकृत 
परिणामवाद को सादर स्वीकार किया है। आतम राम के साक्षात्कार के लिए उन्होंने सुरति- 
शब्द-योग की साधना को साधनरूप में ग्रहण किया है। थानदास कभी तो अपने आराध्य 
को महवूब, पिया, वर, सैथा आदि कहकर पुकारते हैँ और कभी माझूक के रूप में स्मरण 
करते हुँ। कहना न होगा कि थानदास जी वी प्रेमानुभूति पर सूफी प्रेम-साधना का गहरा 
प्रभाव है। 

शब्द, होर , मंगल, रेखता, आदि छंदों में लिखित थानदास की वाणी संत साहित्य की 
अमूल्य निधि हैं। शैली के नमूने के रूप में इनके कुछ छंद नीचे दिये जाते हैं-- 


शब्द 


१. यहि जग कोउ काहु के नाहि॥ेका। 
आतमराम अखण्डित पुरण देखि लेहु घटमाहु॥१॥ 
सातु पिता सुत दारा बन्धु सब प्रान गये अलगाहि॥२॥ 
राजकाज ओ घन सम्पत्ति तन कोऊ संग न जाह्‌॥३॥ 
सो पंडित सो ज्ञानी पुरे जेहि गुरु ज्ञान मिर्लाह ॥४॥ 
राम नाम घन पल पल साघे आदि अंत सपर्राह ७५७ 
त 
१. कहै जब थार्नासह दॉसा, अलख के नाम को आंसा। 
२. हौं में सवें कमं ते हीना, गोविन्द जी के चरण चित दीन्हा। 
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राम नाम घन अचल अमर पद बूझि समुझि गहु ताहि॥६॥ 
'यानदास' गुरु चरन गहो सन, सकल पदारथ वाहि॥७॥ 


होरी 


२. होरी खेलो पिया संग सुरति सम्हारी ॥टेक॥ 
सुरति सम्हारि के खेलो पिथा संग चरन कमल चितधारी॥१॥ 
सुरति निरति चरनन चितलायो सोई पुरुष सोइ नारी॥२॥ 
प्रेस के रंग अबीर भरे प्रभु अविगत रूप निहारी॥३॥ 
पिधा के रूप कहाँ लगि बरतो शेष सहस मुख हारी॥४॥ 
पिय की बात कहों अब कासों को यह बात विचारी॥५॥ 
'थानदास' सखि पिया घर आवें तन मन वचन निहारी ॥६॥ 


मंगल 


३. अरे अरे बाबा सुधा वर खोजहु, खोजहु जोगे जोग हो ।टेक। 
जेहि वर देखे मोर मन लागे खुशी होहि सब लोग हो॥१॥ 
पायहु वर तब गत्या गनायहु, गायहु मंगलचार हो॥२॥ 
अगर चंदन घसि तिलक चढ़ायहु रोरी दियहु लिलार हो॥३॥ 
अस कहि के तूँ आयहु बाबा बिनती कहेहु कर जोर हो ॥४॥ 
तुम प्रभु अखिल लोक के नायक राखेहु पति अब मोर हो ॥५॥ 
पुरन ब्रह्म अलल अविनासी, बासी सब घट आप हो॥६॥ 
गुरु गोविन्द नाम है ताको, जाके अजपा जाप हो॥७। 


रेखता 


४. गगन पर नूर छै लागी, लले कोइ एक अनुरागी॥१॥ 
नूर मंह झलक बहुरंगी पावे. कोइ साधु सतसंगी॥२॥ 
जलुफ की जेब का बरनो, कोटि दस छवि शशि बरनो॥३॥ 
चरन गुरु कमल की शोभा निरखि मन मोर नित लोभा॥४॥ 

| कहत जत थार्नासह दासा, सदा प्रभु चरण की आशा॥५॥ 


५, गगन सें अलख को बासा जहाँ निज रूप परकाशा॥१॥ 
रूप में झलक अधिकारी मता यह कठिन है भारी॥२॥ 
कर्म ओर भर्म सब त्याग रेनि दिन चरण अनुराग॥३॥ 
कहत जत थान अनुरागी, गोविन्द गुरु पाये बड़भागो॥४॥ 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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संगल 
सतगुरु दीन दयाल दया के सागर हो॥ 
भक्ति बछल अस नाम परम पद आगर हो॥ 
पान अपान उरान मेलि एक अन्तर हो॥ 
सन्त जना रखवार सकल घट नागर हो॥ 
संत जना की पंज चहूँ युग में कियो॥ 
नंन सैन की कोर चरन सुमिरन दियो॥ 
थानदांस को आस सदा गुरु चरन की॥ 
भागी भ्रम जिय सोच जनम अरु मरन की॥ 


शब्द 


, सब में महबूव हमारा है॥टेकी। 


केवल ब्रह्म सकल घट व्यापक सोई प्रीतम प्यारा है॥ 
तेहि देखे बिन कल न परतु है पलक पलक विचारा है॥ 
नारी पुरुष अरूप सुपक्षिन में जल थल एक विचारा है॥ 
जाति पाति कुल धमं कर्म सब छोडि सकल भ्रम न्यारा है॥ 
थानदास' सतग्रु बलिहारी भव जल पार उतारा हे॥ 


गोविन्द माशूक हमारा है॥टेक। 

हैन दिवस गोविन्द गुन गावत चरन कमल मोहि पाया है॥१॥ 
चरन माशूक कहाँ लग बरनो अखिल लोक उजियारा है॥२॥ 
अखिल लोक ब्रह्माण्ड के नायक आशिक थान तुम्हारा है॥३॥ 


. देखहु मन आतम राम ॥टेक॥ 


आतम राम आप में देखहु नयन सेन करि आठो याम॥१॥ 
अर्थ उर्घ विच त्रिकुटी संगम सोहं शब्द सुत्तत विश्वास॥२॥ 
गगन मण्डल में शून्य शिखर पर जगमग मूरति सुन्दर श्याम ॥३॥ 
'यानदास' सतगुरु बलिहारी कृपा कियो दी्हेउ निज धाम॥४॥ 


सयां सोर बकसल एक नाम॥।टेकी। 

एके नाम सकल घट व्यापक सोइ रमता गोविन्द राम॥१॥ 
गोविन्द नाम अपार अखंडित सुमिरह सदा तजहु सद काम ॥२॥। 
गोविन्द नाम जपहु बिन निभ्या नयन सयन करि आठो जाम॥२॥ 
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भजु गोविन्द तजहु जग धन्धा सन वच कर्म होहु निष्काम ११४! 
थानदास सखि पिय की सोहागिन निशि दिन निरखत सुन्दर श्याम ॥५॥ 


११. सो है साधु सयान सरहमी, पूरन ब्रह्म समावे हो। 
एक सोन कै गहना बहुत है समुझे दवेत नसावे हो॥ 
अजपां जाप जवे निसिवासर बिनु रसना गुन गावे हो॥ 
अजपा जपत अलख घर आवे सुखमन सुरति लगावे हो ॥ 
अर्थ उवे बिच त्रिकुटी संगम गगन मण्डल सठ छावे हो॥ 
'यानदास' यह शब्द अनाहद, पुरा गुरू लखावे हो॥ 


१२. मोरे देसवा अनहद झतकार अविगति गति पुरन अवतार॥१॥ 
सल्लो सहेलरि मंगल गार्वाह अनहद धूनि नार्चाह करतार॥२॥ 
आठ पहर खुझिआल लगन में छिन एक पलकन होत करार॥३॥ 
'थानदास' सखि पिय कौ सोहागिन सतगुरु गोविन्द-चरन अधार।४॥ 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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तमिलनाडु का लोकमंच ; तेरुककूतु 


तमिलनाडु मंदिरों का प्रदेश है। तमिल के एक प्राचीन ग्रन्थ तोढकाप्पियर' में वेंगडम 
(तिरुपति) की पहाडी से लेकर कन्याकुमारो तक फैले हुए प्रदेश को 'तमिलों का सुन्दर देश' 
कहा गया है। कांचीपुरम्‌, मदुरा, श्रीरंग, रामेश्वरम, कुंवकोणम, तिरुक्कलुक्कुनरम जैसे हिन्दुओं 
के अनेक तीर्थ इसी क्षेत्र में हैं। इसी भूमि पर चिदम्बरम के संदिर में भगवान्‌ शिव की विख- 
प्रसिद्ध नटराज मुद्रा भी है। 

मद्रास से कन्याकुमारी तक व्याप्त इस भूमि को सांस्कृतिक उपलब्धि अत्यन्त समूद्ध एवं 

परम्परागत आस्थाओं से पूरित है। धामिक वृत्तियों के प्राधान्य के कारण तमिलनाडु के शास्त्रीय 
एवं लोककला के प्रेरक स्रोत अन्तविर।धी नहीं रहे। पौराणिक और धानिक आख्यातों ने दोनों 
को समान रूप से प्रभावित किया है। इन आख्यानों को प्रयुक्त करते समय नाट्यपरक अभि- 
व्यक्तियों में लोकमानस अपने मनोरंजन के साधारण प्रसंग भी गुम्फित कर लेता है। यह इतना 
स्वाभाविक होता है कि मूलकथा अपनी जगह से खंडित नहीं होती। पौराणिक वस्तु दक्षिण की 
कलामिरुचि में इतना अधिक समाहित है कि प्रायः पुराणेतर प्रसंगों को स्वतन्त्र अस्तित्व देने का 
साहस लोक-कलाकारों को नहीं होता। इसका एक और कारण यह्‌ है कि समस्त लोककलाएं 
दक्षिण भारत में मंदिरों के विविध उत्सवों से बंधी हुई होती हैं। घुमन्तू मंडलियाँ भी अपनी कला 
का प्रदर्शन मंदिरों के प्रांगणों में आयोजित करती हैं। अतएव वर्तमान जीवन की अभिव्यक्ति 
पुरा प्रसंगों के बाँच से ही उद्घटित कर ली जाती है और सहज ही कथा के बीच से उसे विलुप्त 
कर मूलकथा के प्रवाह को सम्हाल लिया जाता है। 

तेस्वरकूतु तमिळनाडू का विशिष्ट लोकमंच है। तेरु अर्थात मार्ग और कूतु का अर्थ है 
नाटक। तेरुक्कृतु इस दष्ट से मार्ग में किया जानेवाला नाटक हुआ। लोकपरक इस नाट्य 
शैली का प्रभाव समूचे मद्रास राज्य की उस जनता के बीच है जिस उत्कृष्ट शैली के मनोरंजन 
सरलता से सुलम नहीं होते। शहरों में शिक्षित लोक तेर्ककूतु मंडलियो के सम्बन्ध में बहुत कम 
जानते हैं। तब भी इस समय तमिल-क्षेत्र में पचास से ऊपर गैर-व्यवसायिक मंडलियाँ ऐसी हैं जो 
समय-समय पर न केवल ग्रामीणों के बीच, बल्कि शहर की गरीब बस्तियों में तेरुक्कूतु का प्रदशन 
क्रिया करती हैं। 

इसी शैली के नाद्य-रूपों का आरम्भ प्रायः गणेश वन्दना से होता है। दक्षिण: के 
शास्त्रीय एवं लोकपरक सभी नाटकों में गणेश की पुजा का विघात परम्परा-सम्मत है। एक 
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पात्र गणेश का मुखौटा लगाकर रंगमच पर नृत्य करते हुए प्रविष्ट होता है। सूत्रणार और 
गायकत्ुन्द गणेश स्तुति गाते हैं। नृत्य के समाप्त होते ही गणेश-प्रेक्षकों की ओर मुँह करके 
विशिष्ट मुद्रा में एक चौकी पर बैठ जाते हैं। ब्राह्मण रपथरी पात्र उनकी आरती करता है। 
तत्पश्चात कुछ समय तक मंच से शिव, मीनाक्षी, दक्षिणामूति, सरस्वती त्रिमूति आदि के प्रति 
सम्मिलित स्वर में स्तुतियाँ गायी जाती हैं। यह क्रम बहुत समय ले लेता है। इस बीच 
प्रेक्षक यथास्थान ब्यवस्थित होकर बैठ जाते हैं। इस पूर्वरंग के पश्चात्‌ कट्टिककरण (सूत्रधार) 
मंच पर आकर गाता है। दो व्यक्ति कुछ समय तक कट्टिककरण के आगे एक गिरवाँ पक्षी 
पकड़े हुए खड़े रहते हैं। दक्षिण के छोकनाटकों की यह विशेषता हैं कि प्रत्येक विशिष्ट पात्र को 
प्रेक्षकों के समक्ष पूरी तरह प्रस्तुत करने के पूर्व इस प्रकार एक छोटी सी चादर की आड़ देकर 
उसके प्रति कुतृहल को वृद्धि की जाती है। चादर हटाते ही कट्टिक्करण प्रेक्षकों के समक्ष स्वयं 
अपना परिचय तृतीय पुरुष में देता है। परिचय संक्षिप्त होता है। उसके बाद नाट्य का विषय 
दर्शकों को बताया जाता है। कट्टिक्करण एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तेरुक्कूतु के प्रवाह को विनष्ट 
न होते देता एवं कयासुत्र को बीच-त्रीच में आकर अपने कथन से जोड़ना कट्टिक्करण का ही 
काम होता है। 
तेरक्कुतु की एक प्राचीन प्रति है मीनाक्षी अम्माई नाटकम्‌ । त्यागराज पिल्लई द्वारा 
इसका एक सम्पादित संस्करण सन्‌ १८८९ में प्रकाशित हुआ था। इसमें कट्टिक्करण मंच पर 
आकर राजा के आगमन की सूचना देता है। उसके व्यवहार में दर्शकों पर राजा के प्रति श्रद्धापरक 
आतंक पैदा करने का प्रयतन लक्षित होता है। यह निस्संकोच भाव से वादकों को सावधान 
करता है और कहता है कि वे अपने वादन में किसी तरह का अभाव न आने दें, क्योंकि राजा का 
आगमन हो रहा है। इस प्रकार कट्टिक्करण प्रमुख पात्र के प्रति ढुहरी भूमिका उपस्थित करता 
है जिससे कि एक ओर दर्शकों के कुतूहल में वृद्धि हो और दूसरी ओर प्रसंग में कसावट आये। 
राजा आता है। वह स्वयं तृतीय पुरुष में अपने प्रवेश की सूचना देता है। वह अपनी ही प्रशंसा 
में गाता है। उसमें वह अपने वैभव, वेष-विन्यास, प्रभाव आदि की महत्ता का बखान करता है। 
दक्षिगात्य संगीत-शैली में पल्लवी, अनूपल्लबी और चरणम्‌ गाने के पश्चात्‌ राजा 
कट्िकक्ररण को अदिश देता है कि उसका मतोरंजन किया जाये। कट्टिक्करण वहीं से ऊँची 
आवाज में पुफारता है . |. कौन है वहाँ? आओ, इधर आओ। नर्तको, सभी मंच पर 
आओ, महाराज तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं। अरी ओ लड़कियो, जल्दी करो, कब तक 
श्रुंगार करती रहोगी . |. 
यकायक मंच पर नत्य-गान से उत्फुल्लता आ जाती है। इसके पूर्व एक चौकी पर राजा 
आसीन होता है। रानी भी आ जाती है और उसके पीछे अन्य सभासद। सभी मंच पर 
आकर अजने प्रवेश की परम्परागत ढंग से घोषणा करते हैं। तेरुक्कूलु की यह उद्भावना 
अन्य, लोकमंचीय नाटकों से अलग नहीं है। 
विदूषक-कोमाळि दशकों का ध्यान आकषित करने के लिए सदैव कुछ ऐसी चेप्टाएँ 
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करता हुआ प्रविष्ट होता है जिनसे वातावरण की एक रसता कम हो जाती है। यातो वह सकंस 
के हँपोड़ को तरह उछल कूद करता हुआ आयेगा या अपने हाथ में धारण किये हुए फटे बाँस का 
प्रहार करते हुए प्रविष्ट होगा। वादक से लगाकर किसी निकटस्थ दर्शक और यहाँ तक कि 
कटिप््करण पर भी उसके प्रहार सम्भव होते हैं। अपनी इन्हीं चेष्टाओं के साथ मंच पर उपस्थित 
पात्र के साथ उपके सामयिक संवाद वस्तुतः प्रेक्षको के लिए मनोरंजन को पर्याप्त सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं। 'लव॒कुश नाटकर्म्‌' में कोमालि को स्थान संतोषी' कहा गया है। स्थान 
संतोयो प्रेश्षकों को सम्बोधित कर उन्हें शोर करने के लिए प्रताड़ित करता है और मजा यह कि 
इस प्रताड़ना को वह गान में परिणत कर संगीतात्मक रंग देता है। कथा को आगे बढ़ाने के 
लिए यही पात्र राम और लक्ष्मण के आगमन की घोषणा करता है। इस प्रकार लवकुश 
नाटकम्‌? के प्रारम्भिक दृश्य में स्वयं कोमाळि ही कटिक्करण का कार्य करता है, और जब 
कटिक्करण मंच पर आता है तो कोमाळि उसके साथ बातचीत कर उसका परिहास करता है। 
परिहास के ऐसे छुटपुट प्रसंग ही कथा के आगामी सुत्र उदधाटित करते जाते हैं। 

यह उल्लेख्षवीय विषय है कि दक्षिण की लोकपरक नाट्य-विधाओं में प्रमुख पात्रों का प्रवेश 
विशिष्ट कुतूहल पूर्ण होता है। यक्षगान, कुचिपुड़ी, मागवतमेल या कथाकली कोई भी नाट्यरूप 
हो मुख्य पात्र के प्रवेश के पूर्व कुछ परम्परागत औपचा रिकताएँ निमानी होती हैं। वह यकायक 
प्रेक्षको के समक्ष नहीं आ सकता। मंच पर पूर्ण रूप से उद्घाटित होने के पहले दो व्यवित उसके 
समक्ष एक चादर ताने हुए खड़े रहते हैं। चादर ईस तरह पकड़ी जाती है कि पात्र के पेर और 
किरीट प्रेक्षकों को दिखते रहें। स्वयं पर्दा पकड़नेवाले भी कुछ क्षण चादर को कम्पित करते हैं 
और प्रवेश करनेवाला पात्र अपने धुँधरू बजाता है तथा चेहरे की तनिक झलक भी पदें की आड़ 
से देने का प्रयतन करता है। वाद्य बजाये जाते हैं। वातावरण में उभार आता है और पर्दा, 
जिसे तेरुक्कूतु में तिराई चीलई' कहते हैं, हटाते ही नृत्य करते हुए पात्र पर पूरी तरह से प्रकट 
हो जाता है। प्रमू् पात्रों के आगमन को यह शैली पात्र के व्यक्तित्व को प्रेक्षकों के समक्ष स्थापित 
करती है। यहाँ एक और चीज ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक पात्र जब प्रवेश करता है तो वह 
अपना परिचय तृतीय पुरुष में देता है और जब कथा-सम्बन्धी संवाद बोलता है तो वे 
प्रथम पुरुष में होते हैं। इस प्रकार वह दो आयामों में दर्शकों के समक्ष अपने व्यवितत्व को 
उद्घटित करता है। एक में वह अपना व्याख्याता होता है, और दूसरे में स्वयं पात्रों का 


प्रतिरूप। 

तेरुक्कूतु की पात्र-श्यंल्ा में सभी पुरुष होते हैं। स्त्रियाँ इसमें भाग नहीं लेती। पुरुषों 
को ही स्त्रियों का अभितय करता पड़ता है। सभी पात्र अपनी पदमर्यादा के अनुसार कटिक्करण 
से व्यवहार करते हैं। राजा उसे अपने अनुचर से अधिक नहीं मानता। मंत्री और सभासद 
उसे मात्र व्यवस्थापक का दर्जा देते हैं अपनी मर्यादा का घ्यान स्वयं कट्टिक्करण भी रखता है। 
जब साधारण पात्र का प्रवेश हाता है तब कट्टिकरण का व्यवहार उनके प्रति आदेशात्मक होता 


है। उसकी योग्यता इत सहसम्बन्धो के निर्वाह में देखी जाती है। वह इन्हीं पात्रों के संवादों 
पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 
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को दुहराते हुए प्रेक्षकों के लिए स्पष्ट करता है। इससे अनेक वाक्यों का दुहराना कथा के प्रभाव 
को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होता हैं। 

तेर्वकूतु का रंगस्थ पन्द्रह हाथ लम्बा और उतना ही चौडा होता है। प्रेक्षको के बैठने 

की व्यवस्था उसके तीन और होती हैं। चौथी ओर वादक-गायको के बैठने के लिए स्थान होता 

है। मध्यप्रदेश के मंच को भाँति वादकों के साथ बैठे हुए गायक मंच पर अभिनय करते हुए 

पात्र की टेक पंक्तियाँ उठाते हैं। खाली बैठे पात्र भी स्वर उठाने में योग देते हैं। वादक और 

गायक्रों की यह मिली जुलो व्यवस्था 'पिनप्पाट्टु कहलाती है, जिसका अर्थ है--पाइ्वंगान। 

पितप्पट्टु में कुरुकुपळ, महृलम्‌ और तालम्‌ वादुय प्रपूत होते हैं। आजकल हारमोनियम का 

उपयोग किया जाने लगा है। 

तेरुक्कङूतु की प्रकृति नृत्य-ताट्य प्रधान ह। गद्यपरक संवादों का अंश इसमें बहुत कम 

है। सहज आवश्यकतानुसार संवादों को मंच पर ही पात्र घटा-बढ़ा लेते हैं। यह भी लक्ष्य करने 
को चोज है कि ककिट्ररग ओर पात्र जब आपस में बात करते हैं तब स्थानीय सन्दा को,प्रेक्षकों 
के मनोरंजन के लिए, सहज प्रश्नय दे देते हैं। कोमालि और कट्टिक्करण प्रायः गद्य में संवाद 
करते हैं। संत्राद के अं झे वृत्तम्‌ से सम्बन्धित होते हैं। वृत्तम्‌ के बाद गीत की आवृत्ति की 
जति है। गोत द्वारा हो पात्र कथास्थिति को अधिक खुलकर, कतिपय पंवितियों की बार-बार 
आवृत्ति करके, प्रेक्षकों को स्पष्ट करता है। वही वीच-बीच में व्याख्या भी कर देता है। जबकि 
उप्तका बहुतेरा अंश कट्टिकक्रण की कुशलता से सम्बन्धित होता हैं। गान से जो एकरसता उत्पन्न 
होतो है, वह गद्य में प्रस्तुत व्याख्या से खण्डित होती है। पिनप्पाट्टु दळ (गायकवादक दर ) 
पात्र द्वारा वृत्तम्‌ के समाप्त होते ही गाने लगता है। यहाँ कुशल वँद-गायक भी बीच बीच मे 
कथा-सुत्र को उद्वटित करने का कुछ उत्तरदायित्व निभाने का अवसर पाता है। तालम्‌ और 
महूलम की संगति में गान को उत्कर्ष मिलता है। लोकनाट्यों में अभिनय करनेवाले सभी पात्रों 
को अपने अभिवयात्मक अंश से सम्बन्धित गीतों के अतिरिक्त अन्य अभिनयात्मक प्रसंगों के गीत 
भी मूखाग्र होते हैं। अतएव कभी-कभी कमजोर पात्र जब अपना संगीतात्मक अंश मुखर होकर 
निभाने में असमर्थ होता है तव अन्य पात्र वुन्दगान या कठिन पं वितयों को उभारनेमें सहायक 
होते हैं। | $ 

तेस्क्कृतु की अधिकांश कथाएँ पुराण और महाभारत से ली गई है। प्रसिद्ध नाट्य प्रसंग 
महाभारत से सम्बन्धित हैं। द्रोपदी इन सभी कथाओं की नायिका है और निश्चय ही दुर्धेधित, 
दुशासन, भीम और कोचक उनके उम्र स्वाभावी पात्र हैं। तमिळताङू में द्रोपदी की देवी सर्दु 
पूजा को जाती है। उसके सम्मान में प्रतिवर्ष द्रीपदी मंदिर के समक्ष नाटक खेले जाते हैं। उततर 
भारत के नौ रत्र महोत्सव की भांति तमिल क्षेत्र में भी नो रात्रियाँ उल्लेखनीय हैं। नवमे रात्रि 
को समाप्ति पर प्रातःकाल पराक्रमी भीम दुष्ट दुर्योधन की जंघा को आहत करके द्रौपदी के अपर्मान 
का बदला लेता है। अमितय का यह प्रसंग अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है।, भीम अपनी गदा 

से दुर्बोधन की जंचा तोडता है और मिट्टी की उस आरोपित जंघा से लाल पदार्थ छूट कर बहने 
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लगता है जिसमें द्रोपदी के लम्बे केश भीम अपने हाथों से सिक्त करता है और उन्हें बाँवता है। 
यह नाटक एक प्रकार को अनुष्ठानिक महत्ता प्राप्त कर चुका है । प्रतिवर्ष उसका अभिनय 
आवश्यक समझा जाता है। ] 

तुरुक्कूतु की शैली आध्र प्रदेश के विथिवाटकम्‌ अथवा कर्नाटक के यक्षगान के निकट हैं। 
अनुकूछ मोसम में यह नाट्य-विधा सम्पूर्ण रात्रि का मनोरंजन हैं। यह पहले बताया गया है कि 
तेखक्कृतु को अधिकतर कथाएँ पुराणों से ली गई हैं। 'वळूळी कल्याण' एक प्रसिद्ध खेल हैं। 
इसमें शिवपुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ वळूळी से विवाह करता है। “मीनाक्षी अम्मायी नाटकम्‌' की कथा 
दक्षिण में अपरिचित नहीं है। मदुराई नगर के मध्य में मीनाक्षी का मंदिर है। इसके एक भाग 
में मोनाक्षी की पूजा होती और दूसरे में शिव की। कथा है कि मदुराई के राजा और रानी को कोई 
कन्या नहीं थी। एक यज्ञ करने के वाद उनके यहाँ तीन वर्ष की वालिका के रूप में स्वयं पार्वती 
का आगमन हुआ ,जिसका नाम मीनाक्षी रखा गया। मीनाक्षी के तीन स्तन थे। उस समय 
आकाशवाणी होती है कि त्रिस्तनी मीनाक्षी का एक स्तन उस समय लुप्त होगा जब वह अपने 
पति से भेंट करेगी। माता पिता को मुत्यु के पश्चात्‌ मीनाक्षी कैलाश विजय करती है। तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शंकर सुन्देरश्‍्वर के रूप में मदुराई आकर उसका वरण करते हैं। विवाह के पश्चात्‌ 
योगियों और संतों के आग्रह से शिव चिदम्बरम में नृत्य करते हैं और उसी बेला में शिव एवं 
पार्वती दोनो ही उस मंदिर में प्रविष्ट होकर अन्तर्धान हो जाते हैं। तभी से, कहते हैं, चिदम्बरम 
में मोताक्षी-सुन्देशवरा की पूजा होती है। अन्य कथाओं में प्रहलाद चरितम्‌' उल्लेखनीय है। 
प्रसंगों के रूप में कई छोटी कथाएँ भी तेरुकवकूतु का विषय बनती हैं। 

तेहक्कूचु को साज-सञ्जा कथाकली की भाँति भरावदार और भड़कीळी है । दुर्योधन, 
धर्मराज, भौम, हिरण्यकश्यपु सभी पात्र किरीट धारण करते हैं। इन किरीटों के ऊपर अद्ध 
चंद्राकार मेह्राबें होती हैं। छोटे से चेहरे पर इसप्रकार का भे [रो मुकुट वाँधने में बहुत परिश्रम 
करना पड़ता है। बाहों पर नक्काशी वाले पंख बाँधे जाते हैं। बहुत से गहनों से शा र का 
होता है। सज्जा के लिए उपनायक लाल, सफेद और काले रंगों का उपयोग करते हैं। भीम 
का वेष काळा ओर नीला होता है। कृष्ण को हरितवेप में सजाया जाता है। नृसिह के माथे पर 
[सिह का मुखोटा होता है। मगर इस वैविष्य के वाद भी प्रत्येक पात्र के पैरों में घुँघुर होते हैं। 
क्योंकि अभिनय के लिए प्रवेश करते समय उनके लिए नृत्य करना आवश्यक होता है। 

संगीत को दृष्टि से तेरुक्कूतु में देव गांधारी, शहना और चेनजुरीती रागों का बाहुल्य 
है। महल की थाप सम्पूर्ण प्रस्तुकरण को उत्कर्ष देती है। एक पात्रीय अभिनय की व्यवस्था 
कहीं-कहीं लम्बे गान प्रसंगों की एकरसता को दुर करने के लिए इस विधा में की जाती है। इसे 
“पल्लवेशमू' कहते हैं। इसमें एक ही पात्र कई व्यक्तियों का अभिनय कर प्रेक्षकों को हँसाता है। 

तेरुक्कूतु मंडलियाँ मद्रास राज्य के कुछ जिलों में बिशेष रूप से सक्रिय हैं। कुछ मंड- 
लियों में बारह-तेरह व्यक्ति होते हैं और कुछ में इससे भी अधिक या कम। कोयंबटूर जिले की 
एक मंडली में कुल चार ही व्यवित हैं जो सम्पूर्ण रात तेस्क्कूतु का प्रदर्शन करते में सफळ होते 
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हैं। उत्तर आकोंट के पुरिशायी ग्राम की एक मंडली बहुत प्रसिद्ध है जिसका नेतृत्व नरेश ताम्बेरन 
द्वारा किया जाता रहा है। नरेश स्वयं ते क्कूतु करनेवालों के परिवारों में से हैं। उसने दुःशासन 
के अभिनय में विशेष दक्षता प्राप्त की है। 

जहाँ तक परस्परात्मक ढंग के तेरुक्कूतु के प्रदर्शन का प्रश्‍न है, यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसका यथावत्‌ पालन करना आज के युग में कहाँ तक सम्भव है। अभिनय करनेवाली 
मंडलियों को व्यवसाय के नाते सामयिक हेर-फेर करने पड़ते हैं। यह कला धीरे धीरे नष्ट हो 
रहो है । फिर भो मद्रास राज्य की संगोत नाटक अकादेमी द्वारा इसके पुनर्जीवित करने के प्रयत्न 
किये जा रहे हैं । 











डाक्टर शैलेश जेदी 





कवि रसखान-संबंधी कतिपय नवीन तथ्य 


सूर, तुलसी और मीरा के वाद हिन्दी के भक्त कवियों में रसखान सर्वाधिक लोकप्रिय हैं । 
उनकी प्रशस्ति में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत कुछ लिखा जा रहा है। किवदन्तियों 
और मनचाही कल्पनाओं की तूलिका ने कवि के जीवनवृत्त को बड़ा ही रोचक और रंगीत बना 
दिया है। रसखान के जीवन की अनेक घटनाएँ डूबती-उतराती हुई मिटती-उभरती रही हैं। और 
तमाम प्रयासों के वाद भी कवि का जीवन-वृत्त विषयक पृष्ठ लगभग सादे का सादा है। रसखान 
का नाम क्या था, निश्चित नहीं । कहाँ जन्म हुआ था, पता नहीं । वह्‌ किस बंश के थे कोई एक मत 
नहीं। जन्म-संवत्‌ अंधकार में है। मृत्यु तिथि शून्य में भटक रही है। इस दिशा में अब तक 
जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उन्हें संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है। 

रसखान का नाम सैयद इब्राहीम था अथवा उनके नाम का ठीक ठीक पता नहीं चलता । 
वह पिहानी जिला हरदोई के निवासी थे या उनका निवास-स्थान दिल्‍ली था। उनका जन्म-संवत्‌ 
१५९० या १६१५ या १६३० या १६४० या १६४१ या १६४६ में हुआ। वे जाति के सैयद 
शे या पठान यासैयद पठान या तुर्कथे । वे बादशाही वंश के थे। दिल्ली में राजगद्दी 
हेतु होने वाले विप्लव के कारण वहां की दुर्देशा देख कर वह ब्रज चले आये । संवत १६०७ के लगभग 
गोस्वामी बिट्ठल नाथ जी के कृपापात्र हुए। संवत्‌ १६७१ में प्रेम-वाटिका की रचना की। 
संवत १६७५ या १६८५ में उनका स्वर्गवास हुआ । 

रसखान में विशेष रुचि रखनेवाले विद्वान डा० भवानीशंकर याज्ञिक ने “रसखान रत्नावली' 
की भूमिका में कवि का जीवन-वृत्त सन्‌-संवत्‌ के साथ इतने विशवासपूर्वंक लिखा है कि उनकी 
दृष्टि में अब इस प्रसंग में कुछ लिखने को गुंजाइश शेष नहीं रह गयी है। मैं नहीं कहता कि जन- 
श्रुतियों को सर्वथा निराधार अथवा तथ्यहीन मान कर चलना चाहिए। मेरा यह भी आग्रह नहीं 
है कि एक ग्रंथ जिसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो उसकी कोई भी बात मानने के योग्य नहीं है। मैं 
केवल इस पक्ष में हूँ कि किसी भी कवि अथवा साहित्यकार के जीवतवृत्त या उसकी कृतियों का 
अध्ययन करते समय मोहवश कुछ एक बातों के आधार पर कोई निश्चित घारणा स्थापित 
कर लेता अच्छी बात नहीं है। दुभाग्यवश रसखान के स(थ कुछ ऐसा ही हुआ है। 

जहाँ पर विद्वातों ते रसखान द्वारा लिखित गदर की छानबीन में इतिहास के हज़ारों 
पृष्ठ उलट डाले, वहीं पर यह्‌ भी आवश्यक था कि इस कवि का वास्तविक नाम तथा ठिकाना 
जानने का भी प्रयत्न किया जाता। वास्तविक नाम के प्रकाश में आने पर पुर्तावचार की अनेक 
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दिशाएँ प्रशस्त हो सकती थी । प्रेम वाटिका' में कवि ने अपने विषय में जो संकेत किए हैं यदि उन्हे 
प्रामाणिक मान कर चला जाय तो उनसे इतना स्पष्ट ध्वनित होता है कि कवि अपने समय का एक 
हत्वपू्ण एतिहासिक पुरुष था। सम्राट्‌ अकबर से ले कर मुहम्मद शाह तक सभी वादशाहों के 
शासनकाल का इतिहास विस्तार सहित उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में बादशाही वंश से इतना 
निकट का संपर्क रखनेवाला एक व्यक्ति पहचाना न जा सके, यह एक दुर्भाग्य का विषय है। 
प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि रसखान के जीवतवृत्त का प्रामाणिक आधार क्या हो सकता है? 
प्रेम वाटिका! के अंतःसाक्ष्य संबंधी दोहे, दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल आदि 
ग्रैयो से प्राप्त साहित्य या प्रचरित किवदन्तियाँ । मैं समझता हूं कि रसखान जैसे महत्त्वपूर्ण ऐति- 
हासिक पुरुष के प्रसंग में उन सभी उपलब्ध तथ्यों को कुछ सीमाओं के साथ मान लेना चाहिए 
जो शोघ-विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हों। किन्तु इस प्रकार की मान्यतांएं भी अन्तिम 
नहीं कही जा सकेंगी। इन्ही बातों के प्रकाश में हमें कवि के जीवनवृत्त और उसकी रचनाओं के 
संबंध में पुनविचार करना हैं। 


रसखान का वास्तविक नाम 


रसखान ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। वार्ता-साहित्य 
और भक्तमाल आदि ग्रंथों से भी इसका कोई संकेत नहीं मिलता । 'शिवसिह सरोज' के लेखक ने 
पहली बार इनके सैयद इब्राहीम होने का उल्लेख किया है। रसखोन के इस नाम का पता सरोजकार 
को कहाँ से चला इसका कोई उल्लेख नही है। इस प्रसंग में .डा० याज्ञिक लिखते हैँ- रसखान 
का नाम इब्राहीम खां होना असंभव सा है, कारण कि सूर वंश में ही रसखान के निकट संबंधी और 
समकालीन इब्राहीम खां नामक एक व्यक्ति था जिसने महमूद आदिल शाह को संगत १६१२ में 
परास्त कर पश्चिमी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। एक ही वंश में एक ही समय में दो निकट 
संबंधियों में एक सा नाम होना असंगत सा जान पड़ता है। 
रसखान का नाम सैयद इब्राहीम है या नहीं, यह तो हम बाद में निश्चय करेंगे। पहले डा० 
याज्ञिक के तकं को समझ लेना आवश्यक : प्रतीत होता है। शिवसिह तो इब्राहीम नाम के साथ 
सैयद शब्द लिखते हैं और श्री याज्ञिक सैयद हटा कर खान जोड़ देते हैं। याज्ञिक जी इब्राहीम खां 
और रसखान को निकट संबंधी बता रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इब्राहीम खां का वशि 
वृक्ष कहीं से उनके हाथ लग गया है। जब बात ऐसी ही है तो इब्राहीम खां के निकट-संबंधी और 
समकालीन रसखान के मूल नाम का पता तों याज्ञिक जी को होना ही चाहिए था। फ्रिर नाम 
के प्रसंग में वे मौन क्‍यों हैं ? 
रसखान के कवित्त-संग्रहों की पाण्डुरिपियों में उनके सँयद इब्राहीम होने का कोई प्रमाण 
नहीं । ऐसी स्थिति में सरोजकार को भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | फिर इतिहास-ग्रथों से 
सैयद इत्राहीम नामक किसी मी ऐसे व्यक्ति का कम से कम मुझे पता नहीं चल सका है जो बादशाही 
वंश के निकट संपक में रहा हो, सूफ़ी विचारधारा रखता हो और साथ ही कवि भी रहा हो। 


[भाग ५५, संख्या १२ 
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मैं रसखान के नाम की खोज में गत चार पाँच वर्षो सेह्‌ । सौभाग्यवश मुझे आसफ़िया 
पुस्तकालय हैदरावाद से रसखान के मूल नाम का पता चल सका है। इस पुस्तकालय की पाण्डु- 
लिपि सं० ४२५९ अदीद में हिन्दी के अनेक कवियों की रचनाएँ संकलित हैं। १९वें नम्बर पर 
रसखान की रचनाएं उद्धत हैं और कवि का नाम सैयद गुलाम मुहम्मद दजे है। पूरी पाण्डुलिपि 
फारसी लिपि में है। इसमें कुल ४९ कवियों की रचनाएँ हैं। उन कवियों की रचनाओं के साथ 
शीर्षक रूप में रचनाकार की छाप अथवा नाम दोनों का उल्लेख है। जिन कवियों की रचनाएँ 
इस संग्रह-ग्रंथ में हैं उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं-ऊघो राम--पृष्ठ सादा है, अहमद, 
आनन्द, भूपति, भूकन विरादर मतिराम, राजा मधु सिंह वालीए बूंदी, वेनीराम, तुलसीदास, 
जगन भादां राय, राजा जसवन्तसिह-पृष्ठ सादा है, निहालचन्द, चिन्तामनि; छीत विरादर 
भूकन, जियनदास, दत्तजू, दयाळदास, दयादेव, रसखान सैयद गुलाम मुहम्मद, सदानन्द मुंशी, 
राजाराम मिश्र, रामकिशन--पृष्ठ सादा है, रहीम, रघुनाथ, सुखदेव, सखानन्द, काशीराम, 
मुल्ला फ़ैज़ी बिरादर अबुल फ़ज़ल, मुहम्मद अबदुल्लाह तखल्लुस, करीमराय राघा किइन, केशवदास, 
राय पैमराज, कमाल, ज्ञानराय गोविन्दराम, गोविन्दराम सुंशी, गंग, मतिराम, मित्रसेन बेनीराम, 
मंडनराम, मकरन्द उफ वंशीराम, मीर अब्दुल्लाह, नरोत्तम, निरंजन, जदुनन्दन सहाय, 
रघुनाथ और रविनाथ। पाण्डुलिपि जीर्णावस्था मैं है और लगभग दो सौ वर्ष पुरानी प्रतीत 
होती है। ऐसी स्थिति में उस समय तक रसखान का ताम सैयद गुलाम मुहम्मद मान लेना चाहिए 
जब तक कि किसी अन्य नाम के पक्षमें कोई प्रमाण उपलब्ध न हो जाय। 


रसखान और सेयद गुलाम मु हम्मद 
आसफियां पुस्तकालय के संग्रह-म्रंथ में रसखान के नाम से जो रचनाएं संगृहीत हैं उनमें से 


अधिकांश रसखान के प्रसिद्ध सवैये हैं। अस्तु, इस शंका की भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि यह एक 
ही छाप के अलग-अलग दो कवि हैं। अब देखना यह है कि इतिहास से भी सैयद गुलाम मुहम्मद 
नामक किसी ऐसे व्यक्ति का पता चलता है या नहीं जो बादशाही वंश से बहुत निकट का संबंध 
रखता रहा हो, दिल्ली में निवास करता रहा हो, फारसी भाषा में श्रीमद्भागवत का अनुवाद पढ़ 
कर समझ सकने की गहरी पैठ रखता रहा हो, सूफी विचारधारा में आस्था रखनेवाला सच्चा 
मानव-प्रेमी रहा हो और राजगद्दी के हेतु होने वाले कलह से आतंकित हो कर दिल्‍ली छोड़ कर 
गोवर्घतघाम में आ कर बस गया हो। फिर प्रेम वाटिका' के रचना-काळ में विद्यमान भी 
रहाहो। | 
फारसी तथा अरबी भाषा के तजकिरों और इतिहास-ग्रंथों के देखने पर सैयद गुलाम 
मुहम्मद नामक चार व्यक्तियों का पता चलता है जो प्रेमवाठिका के रचनाकाल संवत्‌ १६७१ 
वि० में विद्यमान थे। ३ 

(१) सेयद गुलाम मुहम्मद बुलरी--इतको शाहजहां के शासनकाल में हजारी मंसब 
प्राप्त था। इनकी मुत्यु संवत १६८७ वि० में हुई। इससे अधिक और कुछ पता नहीं चलता । 
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(२) संपद गुलाम मुहम्मद नानौता--शेख मुस्तफ़ा के पुत्र सैयद गुलाम मुहम्मद का 
उल्लेख मुहम्मद सादिक़ कृत तबकाते शाहजहानी' में इन शब्दों में हुआ है-- 

शेख सैयद गुलाम मुहम्मद नानौता पिसर सैयद मुस्तफ़ा नानांता अस्त | बिसियार बुजुर्ग 
बूद व अहले वज्दां समाज व दर हालते वज्दो समाअ अज आलम रफ़तः राक्िमे तबकात दर 
सालि वफ़ाति उ गुफ़तः। 


गो गुलामे मुहम्मद आं शेखरे कि अज्‌ बूद हल्ले अइक्रालत। 
फ़ल्लरे ओलादि संयदे कोनेम साहिबे वज्दो साहिबे हालत। 
दर ग्रमे उ बेअक़ल भी गुफ़तम गर्द क़ोफ़ो बुवद अजां सालत। 
बादि यक्रसालि अक्ल दूरअन्देश नारःजद गुंत फात फ़िलहालत॥ (१०४१ हि०) 


भावार्थ यह है कि नानौता निवासी सैयद गुलाम मुहम्मद शेखर मुस्तफ़ा के पुत्र थे। वे बड़े 
ही भद्र पुरुष थे और सूफ़ी गायन-वादन में विशेष रुचि रखते थे और समाअ की स्थिति में ही स्वर्गे 
वासी हुए। तबकात के लेखक ने उनकी मृत्यु तिथि को पद्यबद्ध किया है। 

गुलाम मुहम्मद एक ऐसे महात्मा थे जिनके माध्यम से अनेक कठिताइयां सरल हो 
जाती थीं। वे नबी के वंश में कुलभूषण स्वरूप थे। उनकी मृत्यु सन्‌ १०४१ हि०--संवत्‌ 
१६८८ वि०--में समाअ की स्थिति में हुई । 

(३) सेद गुलाम मुहम्मद--इनका उल्लेख मौलवी कबीरुद्दीन के प्रसिद्ध ग्रंथ मुनत- 
खिबुललबाब में प्रथम खण्ड के पृष्ठ सं० ६०३ पर हुआ है जिसमें सन्‌ १०७३ हि०--संवत १७०० 
बि० में राजपूतों के साथ होने वाले युद्ध में इनकी वीरता की प्रशंसा की गयी है। ये कहां के रहने 
वाले थे इसका कुछ पता नहीं चलता। इतना निश्चित है कि ये ऊपर के दोनों व्यक्तियों से 
भिन्न हैं। 

(४) सपद गुलाम मुहम्मद अमरोहः--अमरोहा निवासी सैयद गुलाम मुहम्मद के 
प्रसंग में अरबी भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ नुजहतुल्लवातिर के पाँचवें खण्ड में क्रम सं० ४९१ पर 
निम्नलिखित विवरण पाया जाता है-- 

“अदशेखुलआल्मुससालिह गुलाम मुहम्मद बिनिदियारुलूहुसैनिल्‌ अमरोहवी अलु 
मशायखिन्‌ नवशबन्दियतिः वुलिद व नशाअ बि अमरोहः इला दिहली व लाजमश शेख अबूदहलाबिने 
अब॒दुलबाड़ीदिद्दहलवी व कराज अंलेहि व अंछा गैरिही मिनल्‌ उंलमाह सुम्म अख़जलरीक़त 
अनिशशेखिल मज़कूरि व कान मिनशशुअंराइलमजीदीन लहू अबियातिन बिल्‌ अरबीयति वह 
फ़ारसीयति व कान वालिदुहदिदयार मिन्‌ खुलफ़ाइशवैख ताजुद्दीनिल्‌ उस्मानिन नक्शबन्दि- 
ससंभली वजद्दुह मिन खुलफ़ाइशशेख अल्ला बख्श अशशतार अलगढ मुकतेसरी व मात जद्दुह 
फ़ी सनतिः इस्नति अशरत व अल्फिन्‌ व वालिदुह फी बिजउम्‌ व आरबईन व अतफिन कमा फ्रिल 

असरारियतिः वलम अक्रिफ़ अला सनतिः व्फ़ाति साहिबित्तरजमतिः।” 

अर्यात्‌--प्रतिष्ठित विद्वान्‌ और पुण्यात्मा सैयद गुलाम मुहम्मद आत्मज दयार हुसती 


[भाग ५५, सख्या १-२ 
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अमरोहवी एक नक्शवन्दी महात्मा अमरोहा में पैदा हुए और वहीं पालन पोषण हुआ । अपने नगर 
के विद्वानों से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर दिल्ली की यात्रा की और अब्दुल बाकी के पुत्र 
शेख अब्दुल्लाह के संपर्क में रहे और उनसे तथा अन्य विद्वानों से ज्ञान-लाभ किया। उन्ही से 
तसब्वुफ की शिक्षा प्राप्त की। वे उच्चकोटि के कवि थे। उनके फारसी और अरबी में अशआर 
थे। उनके पिता दयार, शेख ताशबन्दी के शिष्य थे। उनके दादा की मृत्यु सन्‌ १०१२ हि०-सं० 
१६६० वि० में हुई। उनके पिता का देहावसान सन्‌ १०४० और कुछ हिजरी--सं० १६८७- 
९२ वि० में हुआ जैसा कि असरारिये में है । गुलाम मुहम्मद की मृत्यु संवत्‌ का पता नहीं चलता। 

उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त मासिरुल उमरा, मासिरे आलमगीरी और बीरविनोद में 
भी सैयद गुलाम मुहम्मद अमरोहः का उल्लेख मिलता है। सम्राट्‌ औरंगजेब के विरुद्ध शाहजादा 
मुहम्मद अकबर ने जो राजगद्दी के लिए बगावत की थी उसमें अमरोहे के गुलाम मुहम्मद ने इस 
बगावत के करने का मजहबी फ़तवा दिया था। शाहजादा अकबर की इस बेवफ़ाई से दिल्ली में 
सनसनी फैल गई थी। सम्राट औरंगजेब ने अकवर का साथ देने वालों को बहुत कड़े दण्ड दिए थे 
और बदसगाती करने वालों के पीछे जिनमें काज़ी खुबुल्लाह, मुहम्मद आक्रिल, शेख तेयब और 
गुलाम मुहम्मद अमरोहः सम्मिलित थे, सरकारी आदमी लगा दिये और इन्हें पकड़ कर बीटलीगढ़ 
के किले भेज दिया गया। ] 

इसके अतिरिक्त अमरोहावासी सैयद गुलाम मुहम्मद के विषय में और कुछ पता नहीं 

चलता । & ६ 

उपर्युक्त विद्वानों में गुलाम मुहम्मद और गुलाम मुहम्मद के विषय में विशेष जानकारी 
न होने के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जहां तक नानौता का प्रश्न है यह सहारनपुर 
जनपद के देवबन्द तहसील के रामपुर परगने में स्थित एक छौटा-सा नगर है। सहारनपुर प्रारंभ 
से ही मुगलों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। दिल्ली से नानौता का फासला भी बहुत अधिक नहीं 
है। फलस्वरूप नानौता में जन्म पाने वाले किसी व्यक्ति का दिल्ली में निवास करना आदइचय 
की बात भी न होगी। फिर नातौता निवासी सैयद गुलाम मुहम्मद का मृत्यु-संवत्‌ १६८८ वि० 
भी कुछएक विद्वातों द्वारा अनुमानित रसखान के मृत्यु-संवत्‌ बहुत निकट ठहरता है। किन्तु 
केवल इतनी सी बात के प्रकाश में रसखान को नानीतावासी सेयद गुलाम मुहम्मद नहीं माना 
जा सकत।। 

मरादावाद जनपद में स्थित अमरोहा नगर प्रारंभ से ही सँयदों का गढ़ रहा है। सूफी 
विचारधारा के अनेक विद्वानों ने इस नगर को विभूषित किया है। यहाँ के सँयदों का प्र।रंभ से 
ही बड़ा सम्मान था। इस प्रसंग में मुरादाबाद गजेटियर की निम्नलिखित पंक्तियां 
द्रष्टव्य हैं:-- 

“दि सँयिद्स आफ अमरोहा एन्‌ज्वाण्ड ए ग्रेट रेपुटेशन प्रू आउट इण्डिया लांग बिफोर 
दि डे आफ अकबर ऐण्ड इन लीतिएज दे वेयर कानसीडर्ड सुपीरियर ईवेन टू दि फेमस बारहा 
सैयिद्स। 
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अमरोहावासियों की हिन्दी और संस्कृत भाषाओं के अध्ययन में भी विशेष रुचि थी। 
शेख अजदुहीन अमरोहवी संस्कृत और हिन्दी भाषा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ बताये जाते हैं। इससे 
यह ध्वनित होता है कि अमरोहा के ज्ञानपिपासु जनों में साम्प्रदायिक अथवा भाषायी संकीर्णता 
न थी। फिर सैयद गुलाम मुहम्मद प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही अमरोहा से दिल्ली 
चले गये थे। उनके अन्तिम जीवन का 'नुजहतुळ खवातिर' के लेखक ने उल्लेख नहीं किया है। 
इससे सहज ही सोचा जा सकता है कि वे किसी कारणवश अपने जीवन के अन्तिम काल में दिल्ली 
छोड़कर कहीं चले गये थे और गुमनामी में रहकर जीवन व्यतात करना चाहते थे। उनके पिता- 
मह की मृत्यु संवत्‌ १६६० वि० में हुईँ। अनुमानतः यदि उस समय उन्हें तेरह चौदह वर्ष का 
भो मान लिया जाय तो उनका जन्म संवत्‌ १६४६-४७ के आस पास ठहरेगा जो श्री किशोरी 
लाळ गोस्वामी द्वारा अनुमानित रसखान के जन्म-संवत्‌ के निकट होगा। एसी स्थिति में प्रेम- 
वाटिका? उनकी २४-२५ वर्ष की अवस्था की रचना मानी जायगी। फैजी १३-१४ वर्ष की 
अवस्था में यदि उच्चकोटि की कविता रच सकते हैं और कवि देव केवल १६ वर्ष की 
अवस्था में यदि भावविलास जैसा ग्रंथ बना सकते थे तो २४-२५ वर्ष की अवस्था वाले रसखान 
मात्र ५३ दोहों का एक छोटा सा ग्रंथ भी नहीं रच सकते थे, यह सोचना तकंसम्मत नहीं 
प्रतीत होता। 


रसब्वान और अमरोहावासी सैयद गुलाम मुहम्मद के जीवन में साम्य 


१. दोनों ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। . 

२. दोनों के दिल्‍ली में निवास करने का पता चलता है 

३. दोनों ही सूफ़ी विचारधारा के थे। 

४. दोतों ही फारसी भाषा में गहरी पैठ रखते थे और कवि. भी थे। 

५. एक को सम्राट्‌ अकबर का समकालीन बताया जाता है और दूसरा शाहजादा अकबर 
का समकालीन था। ! १ १ ] 

६. दोनों को राजगद्दी हेतु होनेवाले विप्लव के कारण दिल्ली छोड्नी पड़ी । 

७. अमरोहावासी गुलाम मुहम्मद सूफ़ियों की नक्शबन्दी शाखा से संबद्ध, थे.। फल? 
स्वरूप तयव्वफ़ सम्मत गायन-वादन में उनकी रुचि विशेष का होना स्वाभाविक था। रसखान 
भी गायन-वादन में विशेष रुचि रखते थे। 

८. दोनों के राजदरवार से संबद्ध होते का पता चलता है। 

०. रसखान के विषय में कहा जाता है कि वे हज करने का विचार रखते थे किन्तु बाद 
में उन्होंने अपना यह विचार बदल दिया। सम्राट्‌ औरंगजेब के भय से शाहजादा मुहम्मद 
अकबर भागकर फ़ारस चला गया था। संभव है कि अमरोहावासी गुलाम मुहम्मद से भी उससे 
जलने के लिए कहा हो किन्तु वे किसी कारणवश न गये.हों। .- . ] ' 

१०. सम्राट से दोनों ही की भेंट होने का पता लगता है 


_ [भाग ५५, संख्या १7९ 
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(१) रसखान गोस्वामी विट्ठलदास जी के शिष्य कहे जाते हैं। बिठ्ठलनाथ जी 
का निधन संवत्‌ १६४३ में हो गया था। अस्तु, अमरोहावासी सैयद गुलाम मुहम्मद जिनका जन्म 
अनुमानतः संवत्‌ १६४६-४७ में ठहरता, है गोस्वामी जी के शिष्य नहीं हो सकते। 

(२) रसखान के विषय में कहा जाता है कि वे शाही खानदान के थे। सैयद गुलाम 
मुहम्मद अमरोहे के सैयद थे। उतमें शाही खानदान क्य रक्त नहीं था। इस दृष्टि से भी दोतों में 
असमानता पाई जाती है। ह 

जहाँ तक गोस्वामी विट्ठल्नाथ जी के शिष्य होने की बात है इस संबंध में कोई एसा 
ठोस प्रमाण नहीं है कि जो अकाट्य हो। डा० देवेन्द्र उपाध्याय ने रसखान को इस कुल का भक्त 
मानने में पर्याप्त संदेह ही प्रकट किया है। वे लिखते हैं--- रसखान ने प्रेम निकेतन जीवन का 
नाम लिया, गोवर्धनधाम की चर्चा की, युगळस्वरूप के ललाम रूप और उनकी शरण का भी 
उल्लेख किया पर कहीं भी इस बात का संकेत नहीं किया कि उन्होंने श्रीनाथ जी को अपना इष्टः 
देव बनाया अथवा गोस्वामी बिदूछळतनाथ जी की शरण ली। --रसल्वान यदि इस कुल के भवत 
होते तो इसका उल्लेख अवश्य करते। f 

शेष रह गयी शाही खानदान का होने की बात। इस प्रसंग में छिनहि बादसा बंस की 
ठसक छोरि रसखान” वाळा दोहा प्रमाण रूप में उद्धृत किया जाता है और इसका सीधा अर्थ 
यह किया जाता है रसखान बादशाही वंश के थे। किन्तु बात ऐसी प्रतीत नहीं होती । इन शब्दों 
से यह अर्थ भी निकलता है कि वे सम्राट-वंशाश्रित रहकर ठाठदार जीवन व्यतीत करते थे। 
उन्होंने हिन्दी कवियों की भाँति कई तरेशों को निकट से देखा था जिसका उल्लेख एक स्थान 
पर किया भी है- देस बिदेस के देखे नरेसन रीझ की कोऊ न बूझ करेगो। फिर दरवार-सेवन 
का संकेत भी सुजान रसखान से मिळता है--कीन्ही नहीं प्यार नहीं सेयो दरबार चित्त चाह्यौ 
न निहार्‍्यो जो पै नन्द के कुमार को। इस प्रकार रसखान के रक्त में बादशाही रक्त मिलाने 
का प्रयास ठीक नहीं जान पड़तां। और फिर रसखान सैयद थे, उनके जीवन-काळ में कोई सैयद 
शासक नहीं हुआ इसलिए उतको बादशाहीवंश का मानना उचित नहीं जान पड़ता । 

अब रसखान विषयक कुछ एक तथ्यों पर और भी विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत 
होता है। इतके प्रकाश में उन्हें पहचानने में सुविधा हो सकती है। 


दिखि गदर हित-साहिबी' से अभिप्राय 

रसखान-क्कत गदर हित साहिबी वाला दोहा जहाँ एक ओर अनेक गुत्थियों को सुलझाता 
है वहीं दुसरी ओर बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है। रसखान के संपादकों ने इसे प्रेम 
बाटिका में स्थान दिया है। प्रेमवाटिका का. रचनाकाल संवत्‌ १६७१ है। यदि यह दोहा प्रेम 
बाटिका का ही है तो इसमें वर्णित विप्लव को संवत्‌ १६७१ या उससे कुछ एक वर्ष पूव घटित 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक | 
१३ 


९८ सम्मेलन-पत्रिका 


होना चाहिए। डा० याज्ञिक ने गदर का समय संवत्‌ १६१२ माना हैं। यह वात समझ में 
नहीं आती कि जो गदर संवत्‌ १६१२ में हुआ हो उसका उल्लेख कवि ने ५९ वर्ष बाद संवत्‌ 
१६७१ में किया हो। इसलिए यदि कोई गदर हुआ तो उसे संवत्‌ १६७१ के निकट मानना होगा। 
और यदि इस दोहे को सुजात रसखान के चुगल लबार' वाले दोहे की भांति स्वतंत्र रूप से रचा 
हुआ मान छे तो इससे गदर के संवत्‌ १६७१ के बाद घटित होने की वात भी सोची जा सकती 
है। यहाँ पर एक बात और मी विचारणीय है द्रष्टव्य यह है कि रसखान ने सुजान रसखान 
की रचनाओं में जिन अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया है वे ब्रजभाषा में प्रचलित हो चुके 
थे। प्रेमबाटिका में जिस गदर शब्द का प्रयोग हुआ है वह १८वीं शताब्दी तक के किसी भी 
ब्रजमाषा सुकवि' के यहाँ नहीं पाया जाता। गदर से ही बना हुआ गद्दार शब्द भी ब्रजमाषा 
पदावली में प्रवेश न कर सका। ब्रजभाषा की बात जाने दीजिए फारसी तथा उदूं के कवियों 
ने भी १८५७ के पहले इसका प्रयोग शायद ही किया हो। शेखसादी के काव्य में इस शब्द 
का प्रयोग हुआ अवश्य है किन्तु बगावत या छूट मार आदि अर्थों में नहीं, अपितु बेवफ़ाई के अर्थ 
में । यथा-- 

कदीमाने खुदरा बयफ्रजाए कद्र। 

कि हरगिज्ञ नयायद जपरवरदः गद्र ॥ 


१८५७ ई० के विप्लव के बाद ही यह शब्द भारतीय जनों के निकट संपकं में आया। 
इस प्रकार यह दोहा प्रेमवाटिका का होते की बात तो दूर रही, रसखान रचित भी नहीं प्रतीत 
होता। फिर भी अभी हमें इसे रसखान रचित मानकर ही चलना है। औरंगजेब के विरुद्ध शाह” 
जादा मुहम्मद अकबर द्वारा की गयी बगावत की खबर से दिल्ली में सनसनी का फैल जाना 
स्वामाविक प्रतीत होता है। गुलाम मुहम्मद का ऐसी स्थिति में जान बचाकर भागना और मथुरा 
में शरण लेना भी स्वाभाविक है। उनके पीछे सरकारी कर्मचारियों के दौड़ाए जाने का उल्लख 
इतिहास में मिलता ही है। यदि यह दोहा रसखान का है तो उन्होंने इसे संवत्‌ १७३७ के लगभग 
रचा होगा और उसी समय उन्होंने चुगल लबार वाले दोहे की रचना भी की होगी। 
प्रेमवाटिका' किस अवस्था की रचना है 

प्रेमवाटिका का रचना काल संवत्‌ १६७१ माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसके रचना 
काळ को लेकर भी बहस की है और कुछ लोग इस ग्रंथ को ही प्रामाणिक नहीं मानते। हम इन 
विवादों में पड़ने की आवश्यकता नहीं समझते। हम तो डा० याज्ञिक केइस मत को ही मानकर 
चलना चाहते हैं कि प्रेमवाटिका रसखान का ही बनाया हुआ ग्रंथ है। किन्तु उनकी एक बात 
विचारणीय अव्य है । वे लिखते हैं--रसखान द्वारा लगाई गई प्रेमवाटिका पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी दास सिचित परिष्छृत परिवर्तित और समलंकृत हुई। इस पुस्तक का कोई हस्तलेख 

नहीं मिळता, इस कारण कहा नहीं जा सकता कि गोस्वामीजी ने मूळ ग्रंथ में क्या परिवर्तन किया । 
प्रेमबाटिका का [सिचन और परिष्करण आपत्तिजनक नहीं है किन्तु परिवद्धंन और समलंकरणं 


[भाग ५५, संख्या १-२ 











कवि रसखान संबंधी कतिपय नवीन तथ्य ९९ 


की चेष्ठा खटकती है । अनुमानतः सूल प्रति कुछ खण्डित और अशुद्ध होगी! गोस्वामी जी ने पाठ- 
शोधन के साथ खण्डित अंश को पूरा किया होगा। मूल पाठ की कितनी रक्षा की गयी, कहा नहीं 
जा सकता। 

उपर्युक्त मत के प्रकाश में इतना स्पष्ट हो जाता है कि मूल प्रेमवाटिका के साथ कुछ 
उलटफेर निश्चय ही की गयी है। शोध की दिशा में अभी किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं हो 
सका है जिसके स्पर्श से खरे साहित्य में घुले मिले खोटे साहित्य को अलग किया जा सके। ऐसी 
स्थिति में प्रेमवाटिका की जब तक कोई हस्तलिखित प्रति नहीं मिल जाती कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता। 

डा० याज्ञिक के मतानुसार इस ग्रंथ की रचना कवि ने ८१ वर्ष की अवस्था में की। 
उनकी यह बात कहां तक सार्थक है हमें इस पर विचार करना है। रसखान के विषय में कहा 
जाता है कि वे श्रीमद्‌भागवत का फारसी अनुवाद पढ़ा करते थे। इससे पता चलता है कि प्रारंभ 
में उनपर फारसी प्रभाव बहुत अधिक था। डा० याज्ञिक के मतातुसार रसखान की भाषा सें 
फारसी अरबी के वही थोड़े से शब्द उपयोग में आये हैं जो व्रजमाषा में पहले ही आत्मसात्‌ हो 
चुके थे। सुजान रसखान में जिन अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें इस प्रकार 
रखा जा सकता है--जहान, सुमार, हजार, हमेल, तमासा, जरतारी, कलगी, एक, ख्वारी राह, 
जेउर, कमानी, वाय, इलाज, मजरी, रोज, दलालनि, दिवानी, निहाल, मौज, निसान, गुमान 
और कफनी। इसमें संदेह नहीं कि उपर्युक्त शब्दों में सभी ऐसे हैं जो त्रजमाषा में पहले से आत्म- 
सात्‌ हो चुके थे। अब प्रेमवाटिका की अरबी फारसी शब्दावलो देखिए--महबूब साहिबा, गदर, 
अजूबो, नेजा, मौलवी, गरूर, जांबाजो, खूब कुरान, और लैलीं। इन शब्दों की प्रकृति सुजान 
रसखान के शब्दों से सवंथा भिन्न है। हिन्दी के भकत कवियों में सूर,तुलसी और मीरा ने भी 
अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया है। किन्तु उनके काव्य में महबूब, लैली 
कुरान, मौलवी जांबाजी जैसे शब्द नहीं मिलते । और फिर गदर शब्द तो ब्रज के कवियों में रस- 
खान ही के यहाँ मिलता है। इस तथ्य के प्रकाश में अब दो रास्ते हैं। या तो प्रेमवाटिका को 
रसखान-रचित न माता जाय या इसे उनके प्रारंभिक जीवनकाल की रचना माना जाय 
जब उनपर फारसी का प्रभाव बहुत अधिक था। अस्सी इक्कासी वर्ष की अवस्था का एक 
व्यक्ति जो कृष्ण के प्रेम में रंगगया हो लैला मजन के प्रेम की चर्चा नहीं कर सकता। इस 


` दृष्टि से प्रेम- वाटिका को कवि की २४-२५ वर्ष की अवस्था की रचना मानना अधिक 


समीचीन है । 


भये मियां रसखान 


भये मियां रसखान वाले दोहे में मियां से मुसलमान और रसखान से हिन्दू अर्थ लेकर 
रसखान के हिन्दू धमे स्वीकार करने की बात की जाती है। मुझे इससे बहस नहीं कि रसखान अन्तिम 
काल तक मुसलमान ही थे या बाद में हिन्दू हो गये । मुझे तो इस दोहे में जो अर्थ का अनर्थ 
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किया गया है केवल उस पर विचार करना है। रसखान संगीत विद्या में गहरी पैठ रखते थे, 
उनकी रचनाओं के प्रकाश में इतना तो सभी को स्वीकार करना चाहिए। उनके गायन-वादस में 
बहुत रस रहा होगा, फलस्वरूप वे जिस राजकुमार के आश्रय में रहे होंगे उससे उन्हें तान तरंग 
खाँ, चांद खां, नौबत खां, बिलास खां, रंगखां, सवादखां, गुनखां आदि कलावन्तों की भांति रसखां 
की उपाधि मिली होगी, ऐसी कल्पना सहज रूप से की जा सकती है। फिर प्रेमदेव की छबिहि 
लखि भये मियां रसखान में रसखान से पूवं जुड़ा हुआ मियां शब्द मियां तानसेन और मियां बिलास 
खां की भांति रसखां के संगीतज्ञ होगे की पुष्टि करता है। इस से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमदेव 
की छवि देखने के पश्चात्‌ ही उनके मन में संगीतकला के प्रति स्नेह जगा था और उन्हें इसके 
नतीजे में रसखां की उपाधि मिली थी जिसका उपयोग उन्होंने अपनी ब्रजभाषा की कविता में 
उसकी प्रकृति के अनुरूप रसखान के रूप में किया। 

मैंने फारसी भाषा के किसी तजकिरे में सैयद गुलाम मुहम्मद के साथ ढोलनवाज शब्द 
भी देखा था। बहुत छानबीन करने पर भी दुबारा यह शब्ब मुझे अभी तक नहीं मिल सका। 
इससे इतना ध्वनित होता है कि मियां रसखां की ढोलवादन में विशेष रुचि थी। “रसखां ढोल 
बजाइ के वेच्यां हिय जिय साथ' वाला दोहा भी उनकी इस रुचि की ओर संकेत करता है, फिर 
इस दोहे में रसखान ने अपनी करावन्तो उपाधि रसखां भी सुरक्षित रखी है। आचाये विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्च ने रसखानि रत्नावली में कबि का जो चित्र प्रकाशित किया है उस पर भी मियां रसखां 
फारसी अक्षरों में लिखा हुआ है। इस प्रकार भये मियां रसखांन से उनके कलावन्त रूप में प्रसिद्धि 
प्राप्त करने का संकेत मिलता है। 


रसखान के चित्र 


आचार्य विशवनाथप्रसाद मिश्र ने भारत कला भवन काशी से प्राप्त शिवदास नामक 
व्यक्ति का बनाया हुआ एक चित्र प्रकाशित किया है। इस चित्र की वेशभूषा कमर से लगा हुआ 
छुरा अलग कर देने पर केशवदास और बिहारी के चित्रों से मिलती जुळती है। कवि अपने सज- 
घज पूर्ण परिधान के साथ एक मुस्लिम सरदार या दरबारी व्यक्ति प्रतीत होता है। मैंने सम्राट 
अकबर से आलमगीर तक के सभी चित्रकारों में शिवदास नामक व्यक्ति की खोज की किन्तु 
मुझे इस नाम का कोई चित्रकार नहीं मिला। 33, 
` 'घर्मयुग” के २७ अकतूबर १९६८ के अंक में भारत-कला भवन वाराणसी के सौजन्य से 
प्राप्त वही चित्र प्रकाशित हुआ है। किन्तु मिश्र जी वाले चित्र में और इसमें बडा अन्तर हैं। 
धर्मयुग के चित्रकार ने रसखान की कमर से लगा हुआ छुरा निकालकर फेंक दिया है और उनकै 
हाथ में घडी के स्थान पर एक गुलाब का फूल अथवा कदम्ब का फूल थमा दिया है। इतना ही नहीं 
उनकी पगड़ी और मूँछ दाढ़ी का इस्टाइल मी बदल दिया है। इस चित्र के साथ यह सूचना दी 
गई है कि--रसखान के इस चित्र का मूलस्वरूप किशनगढ़ में बना था। १८वीं शती में किशन” 
गढ़ में ऐसे अनेक कवियों और भक्तों के चित्र बने हैं। अतः इन सभी चित्रों में सादृश्य दिखलाई 
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पड़ता है। अतएव ऐसा जान पड़ता है कि इन चित्रों की मूल प्रतियाँ उस समय उपलब्ध थीं। 
याज्ञिक जी की सूचनानुसार रसखान के चित्र कल्याण मासिक पत्रिका गोरखपुर और अहमदाबाद 
से प्रकाशित महानुभाव रसखान में भी छपे हैं।' ये चित्र काल्पनिक हों अथवा मूल प्रतियों को सामने 
रखकर बनाये गये हों इतना तो स्पष्ट है ही कि रसखान के रूप में ख्याति प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
ही ये चित्र बनाये गये। अब यदि रसखान वैष्णव वेशघारी थे और दीक्षित होने के उपरान्त ही 
रसखानि नाम से प्रसिद्ध हुए तो चित्रकार को इसका कुछ ध्यान तो रखना ही चाहिए था। 
१८वीं शती का ही एक चित्र पहाड़ी शैली में श्रो प्रमुदयाल मीतल के ग्रंथ ब्रज 
का सांस्कृतिक इतिहास” में पृष्ठ सं० १०७ पर प्रकाशित हुआ है। इस चित्र में गोपियों के 
साथ दरबारी वेश-भूषा वाले दो भकत भी दिखाए गये हैं जिनके चित्र रसखान के धर्मयुग' वाले 
चित्र से कुछ अधिक भिन्न नहीं जान पड़ते। ऐसा लगता है कि दरवारी जन अपनी पूरी सजधज 
के साथ गोवर्धनधाम में आया करते थे। रसखान के गोवर्घनधाम में आने की बात की ही जाती 
है। यह भी संभव है कि उन्होंने अपनी दरवारी वेशभूषा के साथ ही गोवर्धनधाम में प्रवेश किया 
हो। तुलसीराम की उर्दू भक्तमाल प्रदीपन से पता चलता है कि रसखान अपने मुरशिद के साथ 
वृंदावन पहुँचे थे।' गोवर्वनधारी चित्र के छविकार ने बहुत संभव है कि इन्हीं महातुमावों 
को दृष्टि में रख कर वह चित्र तैयार किया हो। रसखान यदि अष्टछाप के कवियों की भांति 
कंठीमाला धारण करते होते तो उनके छविकारों ने उसका चित्रांकन अवश्य ही किया होता । 
रसखान के उपलब्ध चित्रों के प्रकाश में उन्हें सुर, तुलसी और मीरा की परम्परा में रखना उचित 
नहीं प्रतीत होता वे केशव, बिहारी रसलीन तथा घनानन्द आदि की परम्परा में रखे जा सकते 
हैं। ऐसी वेश मूपा वाले रसखान को स्वामी बिट्ठलनाथ जी का शिष्य मानना भी न्यायसंगत 


नहीं है। 


रसखान की संतति 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय की मौलाना आजाद लाइब्रेरी के संग्रहालय में एक संग्रहग्रंथ 

में रसंखान के बत्तीस कवित्त और सवेये संगृहीत हैं। इन्ही कवित्त और संवैयो के बीच रसखान- 
रचित एक कवित्त और दो स्ये ऐसे भी हैं जिनसे जमाल नामक उनके एक पुत्र का पता चलता 
है। यहाँ पर एक सवैया उद्धृत किया जाता है -- 

लंक के जुद्ध की दुंदुभी तेसे करोरक कान में आन बजावे। 

पौन के पुत पुकारि पुकारि गरौ किनि फारि के हांक सुनावे ॥ 

मूसल धारन तें मेधवा अंखियान के ऊपर ही झरि लाबे। | 

ये अवनो बहुतेरो करें पर मेरे जंमालहि कौन जगाबे॥ 


ड्स 'सवैये में रसखान की छाप नहीं है किन्तु यह रसखान के अन्य कित्ती के.साथ हीं 
संगृहीत है । जमाल विषयक तीतो छन्द एक साथ हैं। उसके बाद जो छन्द हैं वे भी रसखान ही 
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के हैं अतएव अकारण ही इनको संदिग्ध मानना उचित नहीं जान पड़ता। फिर इनकी भाषा भी 
रसखान की अन्य रचनाओं की भाषा से भिन्न नहीं है। इस लिए ऐसा सोचा जा सकता है कि रस- 
खान का जमाल नामक कोई पुत्र था जिसका निधन उनके जीवनकाल ही में हो गया था। 


रसखान को नातिया अथवा इस्लामी भक्ति संबंधी रचनाएं 


मुबारक, प्रेमी, रसलीन आदि हिन्दी के अनेक ऐसे मुसलमान कवि हुए हैं जिन्होंने एक 

ओर श्रीकृष्ण जी की भक्ति में डूब कर काव्य की सर्जना की है तो दूसरी ओर इस्लामी 
आस्थाओं की अभिव्यक्ति भी मुहम्मद साहब और हजरत अली की स्तुति में मधुर रचनाएँ 
छन्द-बद्ध करके करते रहे हैं रसखान भी एक ऐसे ही कवि प्रतीत होते हैं। आसफिया पुस्तकालय 
हैदराबाद से उनके दो सवैये ऐसे प्राप्त हुए हैं जो हजरत अली और मुहम्मद साहब की प्रशंसा 
में हैं-- 

सिथु समान जहान के बीच में सीप बिदीथ कं राज थली है। 

साई सेवाती को बूंद परो रस को रसखान की भांति भली है॥ 

नूर को नीर पड़ो तहं जाइ जहाँ अब्दुल्लहि जी की गली है। 

पारो बिचारो निहारो सभे मिलि मोती मुहम्मद अन्त अली है॥ 


करतार तुम्हें एतो दियो न कियो कोइ और समान बली। 
छल के जिन फरो न मार को जात सो बांध लियो हबलीस छली॥ 
छूट गयो इफरीत तहाँ यह बात न जानत भाँति भली। 
दुख संकट गाढ़ परे जिह को तिह को रसखान सुहाइ अली॥ 


उपर्युक्त सवैयो की भाषा में जो प्रवाह और लयात्मकता है वह रसखान के अतिरिबत 
किसी अन्य साधारण कोटि के कवि के वश की बात नही । इनसे यह भी पता चलता है कि रसखात 
ने इस्लामी इतिहास और हदीस की पुस्तकों का भी गंभीर अध्ययन किया था। इस दृष्टि से भी 
अमरोहावासी सैयद गुलाम मुहम्मद जो अरबी फारसी के प्रकाण्ड विद्वान थे, रसखान कहलान 
के अधिकारी हैं। 


निष्कर्ष 


जब तक कोई और ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता हम अमरोहावासी सैयद गुलाम मुहम्मद 

को रसखान मानकर निम्नलिखित निष्कर्षं निकालने के पक्ष में हैं-- 
रसखान का नाम सैयद गुलाम मुहम्मद था। ये सैयद दयार हुसैनी के पुत्र थे। इनका जग्म 
मुरादाबाद जनपद में स्थित अमरोहा नगर के एक प्रतिष्ठित सैयद परिबार में संवत्‌ १६४६7 
४७ के लगमग हुआ था। इनकी प्रारंमिक शिक्षा अमरोहा में ही हुई। अमरोहा से ये युवावस्था 
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में ही दिल्ली चले आये। दिल्ली में इन्होंने अब्दुलवाकी के पुत्र शेख अब्दुल्लाह से तसब्बुफ 
ज्ञान प्राप्त किया । इसी समय इन्होंने श्रीमद्भागवत का फारसी अनुवाद पढ़ा जिससे इनकी 
रुचि का झुकाव श्रीकृष्ण जी की लीलाओं की ओर हुआ। इस बीच इन्ह मुगल दरबार के निकट 
संपर्क में आने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ ये ठाठदार जीवत व्यतीत करने ळगे। संगीत 
में इनकी पैठ को देख कर इन्हें मियां रसखां को उपाधि दी गई जिसका उपयोग इन्होंने अपनी 
कविता में अपनी छाप के रूप में किया । अबुल फजल और रसलीन आदि की भाँति वे संगीत 
विद्या में निपुण होने के साथ हो साथ एक कुशल योद्धा भी थे। इस्लामी इतिहास और हृदीस 
पर इनकी अच्छी दृष्टि थी । सम्राट्‌ औरंगजेब के विरुद्ध शाहजादा मुहम्मद अकबर द्वारा की 
गयी बगावत को इन्होंने शरीअत-सम्मत ठहराया। यह घटना संवत्‌ १७३७ में हुई। जब 
सम्राट्‌ औरंगजेब को इसकी सूचना मिली तो उसने इनके पीछे सरकारी कर्मचारी लगा दिये। 
शाहजादा मुहम्मद अकबर भाग कर फारस चला गया किन्तु रसखान ने ब्रज में निवास करना 
अपने लिए उचित समझा। फलस्वरूप ये माघ शुक्ल ११ संवत्‌ १७३७ को पकड़कर बीटली 
गढ़ के किले भेज दिए गये जहां इन्हें संभवतः मृत्यु दण्ड दिया गया। इस प्रकार रसखान ९० 
वर्ष तक जीवित रहकर संवत्‌ १७३७ में स्वर्गवासी हुए । इनके जमाल नामक एक पुत्र का 
भी पता चलता है जिसका निधन संमवतः इनके जीवन काल में ही हौ गया था। प्रेमवाटिका 
इनकी लगभग २४-२५ वर्ष की अवस्था की रचना हैं। 


रसखान की अप्रकाशित रचनाएं 


कान्ह बत आयो के सुधा सों सन आयो सखि 

मत मांहि छायो दुख जावों न किते गयो। 
हिय सों हियो मिलाइ मंद मंद मस्काइ : 

डोठ रसनां सों लाइ ललित बिते गयो॥ 
तबही ते रसखान आंनदमईन पर 

रागहि जनाइ मेरे भागहि जिते गयो। 
लालसा नितेहै कब हित के इतहै 

बेसे फिर के चितेहै जसै फिरक चिते गयो॥ १॥ 


ठाढ़ी रहे आस पास सांस लेत नंद लाल 
जदपि निगोड़ो दोउ केपो बार लेलिये। 
ताहू पर इहां हम हांथ मसि रसखान 
लाज छांड़ि गारी हक दे लिये तो देलिपे॥ 
खस के निकस गो कहां का सेश हंसिबो है 
बसिबोय नीको जहां ऐसे सलि बलि ये। 
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पेयां परों भाई नेकु बरज कन्हाई नाँतो 
गेलि ये छुड़ाई तेरे छोहरा की छँलि ये॥२॥ 


सबही मिलि मो मन मोहन की मधुरी मुस्कान दिखाय दई। 
वह मोहन मूरति. मेन मई उन हों चितई तब हों चितई॥। 
उन तो अपने अपने गुह कै रसखान अली बिधि गेल लई। 
कछु तो हिय पाय परो पल में पग पाव के पीर पहार भई॥३॥ 


कोउ जटी कोउ दूर सजी फफलान को माल में जोर जवा को। 
गुंज की ठौर गुही नरई नरई तिन्ह पूत सो ये तुम ताको ॥। 
वा रसल्लान के स(थ को खेलिबा छांडिबो नांहि कितो जग थाको। 
मेया छकी किन भैया छकी पे कन्हैया सो कौन बनेया हरा को ॥४॥ 


काहे को जात जसोमति के गुह पोच भली घर ह तो रई है। 
मानस को उसिबो अपनों हंसिबो यह बात हुँवां न नई है॥ 
बेरिन के दुग कोरि में रसखान. जो बात भई न भई है। 
मांखन सोंचत ले यह क्यों वह माखन चोर की ओर गई है॥५॥ 


जाहि लली सत वाकी गली तुम कों बिधि रूप अनूप दियो है 
लीजिये मान हो मेरे कहौ नरही सम बौरह बीत गयो है॥ 
माधव साथ जो खेलत है जिह जानहि सो वहि ठाठ नयो है। 
माखन चोर हौ नंदकिसोर सो दिन ते चित चोर चयो है॥६॥ 


मदिरा की माट केती भांग के सघन बन 

कूट काट मूट बन मूट हू के वारिहैं। 
तारी कै तलावा और सिधुह के सातो सिधु . 

पुजा के बिचार ते हजार हिये हारिहैँ॥ 
कनक कहा है जहां सौंठ हिरदया से 

काल कोटि बिच्छु नागं लागत बिचारि हैं। 
काली कुल सकल समेत नागलोक सब 

जमला के नोंद पर वार वार डारिहै॥७॥ 
पञ्छित ओर उदय तो उदय रवि सिधु पिपीलिका पेट समाई। 
चांघरी सांचः जूधिष्ठिर के छल काली के कंठ.अमीं छहराई॥ 
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संग समूह हने अजिया सुत फौकी परी दिख की बिखताई। 
भीखम जुद्ध भज तो भने पर सेरे जमाल के नींद न जाई॥८॥ 


लक के जुद्ध की दुंदुभी तसे करोरक कान में आन बजावें। 
पौन को पूत पुकारि पुकारि गरो किनि फारि के हांक सुनावे॥ 
सूसल धारन तें सेघवा अंखियान के ऊपर हौ शरि लावे। 
ये अपनों बहुतेरो करे पर मेरे जभालहि कौन जगाव॥९॥ 


ललित रौन पूं ज मंजु मंजु मंजरी गुंज गज गुंजरत मधुष सथ मंत के । 

तैसे रसान मलिकान की लहान मिलि मंद मंद बीहर बिभ!वरी के अंत के ॥ 
किसुक की रूख लोक करिहें सो टूकटूक कूक है अचूक कुल कोकिल अनंत के । 
अलियन गहयो है कान्ह जेहे रे बिभर कहा रहिहै दबर कछ खबर बसंत के ॥१०॥ 


सिधु समान जहान के बीच में सीप बिदोथ के राज थळी है। 
साई सेवाती को बूंद परो रस को रसखान की भांति भलो है॥ 
नूर को नीर पड़ो तहं जाइ जहां अब्दुल्लह जी की गली है। 
पारो बिचारो निहारो सभे मिलि मोती मुहम्मद अन्त अली है॥११॥ 


करतार तुम्हें एतो जोर दियो न कियो कोइ और समान बली। 
छल के जिन फेरो न मार को जात सो बांध लियो इबलीस छली ॥ 
छट गयो इफ़रीत तहां यह बात न जानत भांति भली। 
दुख संकट गाढ़ परें जिह को तिह को रसखान सुहाइ अली ॥१२॥ 
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आधारभूत शब्दभंडार 


किप्ती भाषा में प्रयुक्त सारे शब्दों को उस भाषा का शब्दभंडार या शब्दसमूह कहते 
हैं। प्रयोग-वाहुल्य और भाषा की विभिन्न स्तर की आवश्यकताओं के आधार पर किसी भाषा कें 
शब्दभंडार को तीन वों में वांटा जा सकता है: 

(क) उच्च या वाह्य शब्दभंडार--इसमें वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग दैनिक व्यवहार 
की सामान्य भाषा में अपेक्षाकृत कम होता है। पारिभाषिक शब्दों का काफ़ी बड़ा भाग इसी 
प्रकार का होता है। हिदी में अद्वैतवाद, विपर्थंय, नाभिकीय जैसे शब्द इसी श्रेणी के हैं। 

(ख) मध्यव्तों शब्दसंडार--इस वर्ग के शब्द 'क' की तुलना में अधिक प्रयुक्त होते 
हैं, साथ ही ये अपनी भाषा के अविक आवश्यक अंग होते हैं, किठु भाषा की मूलभूत अभिव्यक्ति 
के लिए ये प्रायः बहुत आवश्यक नहीं होते। सामान्य शब्दों के अल्प प्रयुक्त पर्याय, साहित्य में 
शैलीय सींदर्थ के काम आने वाले शब्द तथा सामान्य जीवन में नहीं, अपितु अवसर-विशेष पर 
काम आते वाले शब्द आदि इसके अंतगत आते हैं। उदाहरणाथ हिदी में पर्वत, नीर, मनोरम, 
गृह, कक्षा, घुड़चढ़ी, कुंकुम, दिवस, लेखनी आदि शब्द ऐसे ही हैं। 

(ग) आधारभूत शब्इभंडार--इस वर्ग के शब्द भाषा के आघार या नींव होते हैं 
तथा इनका प्रग्रोग उपर्युक्त दोनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। हिंदी में पहाड़, पाती, 
सुंदर, घर, आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं। आधारभूत शब्दभंडार को बेसिक या बुनियादी शब्दावली 
भी कहते हैं। 

किसी भाषा के शब्दभंडार को निम्न रूप में रेखांकित किया जा सकता है--ध्यान 
देने योग्य है कि ग अर्थात्‌ आधारभूत शब्दभंडार केंद्र में है तथा सबसे छोटा है। ख' 
अर्थात मध्यवर्ती शब्दभंडार उसकी तुलना में बाहरी है तथा उससे बड़ा है। क' अर्थात्‌ उच्च 
या वाह्य शञ्दइभंडार पूर्ववर्ती दोतों की तुलना में बाहरी या ऊपरी है तथा दोनों से बड़ा है। 

आधारभूत शब्दभंडार किसी भाषा के पुरे झब्दभंडार का वह केंद्राश (९०7९) होता 
है जो उस भाषा की मूलभूत अभिव्यक्तियों का आधार होता है। उसे हम पुरे शब्दभंडार का 
मर्म या प्राण कह सकते हैं। उस भाषा की प्राथमिक जानकारी के लिए आधारभूत शब्दभंडार 
अनिवार्यतः आवश्यक होता है, इसीलिए उस भाषा के सभी बोलने वाले (चाहे वे शिक्षित हों या 
अशिक्षित) उससे अवश्य परिचित होते हैं और इसीलिए यदि कोई अन्य भाषा-भाषी उस भाषा 
को सीखना चाहे तो कम-से-कम उन शब्दों की जानकारी उसके लिए बहुत आवश्यक होती है। 
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आधारभूत शब्दभंडार पूरे शव्दभंडार की तुलना में बहुत छोटा होता है तथा उसमें उन सभी 
सामान्य एवं सार्वजनीन वस्तुओं एवं संकल्पनाओं (९०००९४5) की अभिव्यक्ति के लिए 
अपेक्षित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भाषा-समाज के 
दैनिक जीवन में आपसी संपर्क के आवार होते हैं। हर भाषा में अन्य शब्दों की तुलना में आघार- 
भूत शब्दभंडार का ही प्रयोग अधिक होता है। किसी भाषा की विभिन्न बोलिथों में ये शब्द प्रायः 
समान होते हैं। एक बोली-भाषी व्यक्ति दूसरी बोली-भाषी को इन्हीं के आधार पर समझ 
लेता है। 
आंबारभूत दाब्दभंडार को एक यह विशेषता भी उल्लेख्य कि उच्च या मध्यवर्ती 
शब्दभंडार की तुलना में यह अन्य भाषाओं से बहुत कम प्रभावित होता है। बाह्य प्रभाव तकनीकी 
क्षेत्रों में उच्च में आता है तथा अन्य क्षेत्रों में प्रायः मध्यवर्ती में। अन्य भाषाओं के कम ही शब्द 
इस तक पहुंच पाते हैं, और जो पहुंचते हैं, वे भी कुछ अपवादों को छोड़कर, प्रायः बहुत देर में। 
किप्ती भाषा के आधारभूत शब्दभंडार का वैज्ञा निक ढंग से पता लगाने का कार्य इस सदी 
के तीसरे दशक में शुरू हुआ है। सन्‌ १९२२ में डा० थार्नेडाइक (7०7१०९) ने कोलम्बिया 
बिश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी के सर्वाधिक प्रयुक्त वीस हजार शब्दों की सूची (7८०! 
Wordbook of Twenty Thousand Words found - most frequently and 
widely in General literature) प्रकाशित की। इस कार्य के लिए प्रयोगों के एक 
करोड़ कार्ड बनाए गए थे, जिनके आधार पर इन २० हज़ार शब्दों की छटाई हुई। 
यह सूची सच्चे अर्थो में आधारभूत शब्दभंडार की तो नहीं थी कितु कार्य उसी दिशा में 
था। ये २० हजार वे शब्द हैं जो सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं। आगे चलकर इनके आघार 
पर शिक्षा के लिए स्तरित (074960) पाठ्यपुस्तके बनाई गई थीं। सन्‌ १९२७ में कैम्ब्रिज के 
आर्थोलाजिकल इन्स्टीट्यूट ने अंग्रेजी के आधारभूत शब्दभंडार पर कार्य शुरू किग्रा 
जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज़ी भाषा में आधारभूत शब्द ८५० माने गए। रूसी भाषा 
पर इस दृष्टि से बड़ा विस्तृत कार्य हुआ है। सोवियत संघकी इस्तोनिया जनतंत्र की राजधानी 
ताल्लिन की अकादमी के रूसी विभाग ने ३०० व्यक्तियों सेइस दिशा में ३ वर्षों (सन्‌ १९५% से 
सन १९६२) तक काम कराया और बाद में रूसी भाषा के सर्वाधिक प्रयुक्त शब्दों पर पुस्तक प्रकाशित 
की। भारत में इस दिशा में कार्य का अभी प्रारंभ ही हुआ है। गुजराती (P०१९१ 
and morphemic frequencies of the Gujrati language—P: B Pandit, 
Poon2 965) तया मराठी (Phonemic and morphemic frequencies of the 
Marathi language. U. Bhagat) के इस दिशा में महत्वपूर्ण ग्रंथ कुछ ही वर्ष पत 
प्रकाशित हुए हैं। 
(हदी में इस दृष्टि से कई काम हुए हैं। सन्‌ १९५८ में, मूलतः श्रीराम शर्मा द्वारा तैयार की 
गई हिंदी के ५०० शब्दों की सूची (35० #०१! \/०८}७।275) भारत सरकार ने 
प्रकाशित की। उसी वर्ष मूलतः उमेशलाल सिह द्वारा प्रस्तुत हिंदी के २००० शब्दों की सू 
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(Basic Hindi Vocabulary) भी भारत सरकार ने छापी। सन्‌ १९६४ में पूना से हिंदी 
के सर्वाधिक प्रयुक्त १९२११ शब्दों की एक सूची (Phonemic and Morphemic 
frequencies in Hindi—A. M. 5068०) प्रकाशित हुई। इस प्रसंग में बद्रीनाथ कपूर के 
सत्‌ ११०२ हिंदी शब्दों की सूची (25० प्राप्क,) वाराणसी, १९६२, अजमल 
खां को ११० शब्दों की सूची (नवभारत टाइम्स १८-१०- ६२) में. लेख 
बुनियादी हिंदी का नया प्रयोग' तथा जगदीशप्रसाद अग्रवाल की ८०० शब्दों की 
सूची (बेसिक हिंदी शब्दसूची, मुरादाबाद) भी उल्लेख्य हैं। १९६७ में केंद्रीय हिंदी संस्थान 
आगरा की ओर से ५ हजार हिंदी शब्दों की एक सूची (हिंदी की आधारभूत शब्दावली) प्रकाश 
में आई। उप्के एक वर्ष बाद डा० कैलाशचन्द्र भाटिया की २००५ शब्दों की सूची (हिदी की 
बेसिक शब्दावली) अलीगढ़ विश्वविद्यालय से छपी, जो हिदी में इस दिशा में अब तक के हुए 
सारे कार्यो में निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं। 

इस प्रसंग में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि किसी भाषा का आघारभूत शब्द-भंडार 
खोजने का उद्देश्य क्या हैं ? इसका उद्देश्य है भाषाविशेष के शब्दभंडार के सब से आवश्यक एवं 
मूल अंश की जानकारी | यह जानकारी कई क्षेत्रों में हमारे बड़े काम की होती है। उदाहरणार्थ 
उक भाषा को मातृभाषा या अन्यभाषा के रूप में पढ़ाने के लिए, बिना किसी क्रम से शब्द सिखाने 
की तुलना में, सबसे पहले इन्हीं दब्दों की स्तरीकृत जानकारी देना अधिक लाभकर होता है। 
भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में आधारभूत शब्दभंडार का प्रयोग आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी देन 
है। इससे अपेक्षाकृत कम समय में, भाषा सीखने वाला अध्येय भाषा में अच्छी गति प्राप्त कर 
लेता है। इसी प्रकार आशुलिपि-तिर्माण, मशीनी अनुवाद, ऐतिहासिक भाषाविज्ञान (विशेषतः 
भाषा का क्रम-विज्ञान जैसे क्षेत्रों में), अन्य भाषाओं से तुलना के आधार पर पारिवारिक वर्गी- 
करण, उस भाषा के बोलतेवालों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं मनोविज्ञान को समझज्ञा आदि 
अनेकानेक अन्य क्षेत्रों में भी किसी भाषा का आवारभूत शब्दभंडार हमारी बड़ी सहायता 
करता है। 2 ३ 
फक्रिप्ती भाषा का आधारभूत शब्दभंडार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सामग्री 
संकलित करती पड़ती है। वस्तुतः यही सबसे टेढ़ी खीर है। आधार सामग्री में अंतर.के कारण 
परिणाम में अंतर पड़ता स्वाभाविक है। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, डकन 
कालिज पूना तथा ड।० कैलाझचंद्र भाटिया ने हिदी के संबंध में पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं, कितु 
तीनों में काफी असमानता है। यह असमानता मुख्यतः आधारसामग्री में अंतर के कारण है। 
वस्ततः अभी तक भाषाविज्ञान इस संबंध में कोई सिद्धांत नहीं दे सका हैं कि किसी भाषा का 
आधारभूत शब्दभंडार ज्ञात करने के लिए आघार-सामग्री कितनी और कैसी हो। अर्थात्‌ 
उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, पत्र-पत्रिका 
आदि में क्या-क्या लिया जाय और कितना-कितना लिया जाय। किसका प्रतिशत क्या 
हो? सोवियत संघ में जिस वृहत्‌ कार्य की चर्चा ऊपर की गई हैं, उसमें सामग्री इस प्रकार थी- 
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११० सम्मेलन-पत्रिका 


उपन्यास-कहानी ५९ प्रतिशत 
नाटक ७ र 
आलोचना-लेख १४ १ 
पत्र-पत्रिकाएं २० 2 
गुजराती पर जिस कार्य की चर्चा है उसमें तीन प्रकार के साहित्य से शब्द लिए गए-- 
(१) पुस्तकों से २८५०० शब्द 
(२) रेडियो प्रोग्राम से २१५०० शब्द 
(३) समाचारपत्रों से ४९६८७' शब्द 
९९६८७ शब्द 
पुना से प्रकाशित हिंदी-सूची में 
(१) पत्र-पत्रिकाओं से ४५२०८ शब्द 
(२) सरल साहित्य से २३१५३ शब्द 
(३) वैज्ञानिक ओर गंभीर साहित्य से १५३४० शब्द 
(४) अनुवाद, बालसाहित्य, १४२१० शब्द 


रेडियो वार्ता तथा स्त्री साहित्य आदि से ————— 
९७९११ शब्द: 


उपर्थूक्त से स्पष्ट है कि आधार-सामग्री में कोई एकरूपता नहीं हैं। इस अनेकरूपता के 
कारण ही एक ही भाषा के एक ही काल को लेकर यदि चार स्थानों पर अलग-अलग काम हौ 
तो परिणामों में अंतर होगा। सभी के परिणाम पूर्णतः एक नहीं हो सकते। इसीलिए गणना के 
आधार पर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अमुक भाषा के अमक काल में इतने ही और 
ये ही आंवारभूत शब्द थे वस्तुतः आधारभूत शब्दभंडार के शब्द और उनकी संख्या केवल 'लग- 
भग' ही हो सकती है। 

मोटे रूप से यह अवश्य कहा जा सकता है कि आधार सामग्री जितनी ही' अधिक होगी 
परिणाम उतने ही अच्छे होंगे । आधारभूत शब्दभंडार ज्ञात करने की पद्धति यह है कि आघार- 
सामग्री से एक-एक शाब्द को अलग-अलग कार्ड पर लिखते हैं। फिर सारे कार्डो को वर्णातुक्रम 
से रख लेते हैं। ऐसा करने से हर शब्द के सारे कार्ड एक स्थान पर आ जाते हैं जिनसे यह पता 
चल जाता है कि कौन शब्द कितनी बार आया है। जो शब्द सबसे अधिक बार आता है, उसे 
सबसे पहले रखते हैं, उससे कम आने बाळे को उसके बाद, और इसी प्रकार आगे भी । इस तरह 
सेजो सूची बनती है, उससे प्रथम ५००, ७००, १०० ०, २०००, २५०० या ३००० शब्द जैसी 
भी आवश्यकता हो आधारभूत शब्द-भंडार के रूप में लिए जा सकते 5 मय 
देखा गया है कि अधिकाश भाषाओं के २००० से ३००० तक ऐसे शब्द खोजे खा त छ 
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विभिन्न प्रकार के साहित्यों एवं बोलचाल में ६५ प्रतिशत सै ८० प्रतिशत तक आते हैं। शेष 
३५ से २० प्रतिशत तक शब्द उच्च या मध्यवर्ती शब्दभंडार के होते हैं। 

यहां स्पष्टीकरण के रूप में कुछ बातें और कही जा सकती हैं। शब्द से यहां अर्थ है ऐसी 
भाषिक इकाई, लेखन में जिसके दोनों ओर खाली जगह होती है। उदाहरणार्थ वह घर चला 
गया, वाक्य में वह 'घर' चला” 'गया' ये चार शब्द हैं। एक शब्द के यदि अनेक रूप 
(घोड़ा, घोड़े, घोड़ों) हों तो सूची में मूल शब्द (घोड़ा) ही रखा जाता है। कभी-कभी एक ही 
शब्द दो या अविक पूर्णतः भिन्न अर्थों में आता है: आम (सामान्य; एक फल), पर (परंतु, 
पंख), सोना (स्वर्ण, सोने की क्रिया) । ऐसे शब्दों के आने पर इन्हें अलग-अलग शब्द मानना 
चाहिए। अर्थ के साथ इनके अलग-अलग काडे बनने चाहिएं। अंतिम सूची में भी ये अलग-अलग 
रखे जाएंगे, साथ ही स्पष्टता के लिए हर एक के साथ अर्थ का भी संकेत रहेगा। 

बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सभी भाषाओं का आधारभूत शब्दभंडार एक होता है। 
इसी धारणा से कुछ लोगों ने अंग्रेजी के आधारभूत शब्दभंडार के आधार पर अन्य भाषाओं 
(जैसे हिंदी) के आधारभूत शब्दभंडार एकत्र करने का प्रयास किया है, कितु ऐसा सोचना पूर्णतः 
भ्रामक हैं। हर भाषा की अपनी भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
अलग होती है, इसी कारण हर भाषा की मूलभूत आवश्यकताएं भी एक नहीं हो सकतीं। भारत 
जैसे कृषि प्रधान देश की भाषाओं के शब्दभंडार में 'खेती' शब्द का जितना प्रयोग होगा, क्वैत 
जैसे देश की भाषा में नहीं हो सकता। इसी प्रकार रूसी भाषा में 'धर्म' शब्द का उतना प्रयोग 
नहीं हो सकता, जितना हिंदी आदि धर्मप्रवान क्षेत्र की भाषाओं में होगा। अमरीकी अंग्रेजी के 
लिए देलिविजन, कार, तलाक जैसे शब्द आधारभूत शब्दभंडार में होंगे, कितु अत्यंत पिछड़े 
देशों की भाषाओं में एसा नहीं हो सकता। 

यही नहीं किसी एक भाषा के आधारभूत शब्दभंडार में भी समय के साथ परिवर्तन आता 
रहता है। हिंदी के आदि काल में पाठशाला" का प्रयोग बहुत होता था, कितु अब स्कूल का 
प्रयोग उसकी तुलना में कहीं अधिक होता है। अभी कुछ वर्ष पहले तक आता, एकन्नी, दुअन्नी, 
सेर, छंटाक हिंदी में बहुत अधिक प्रथुक्त होते थे बीच में नया पैसा भी आ गया था, अब मात्र 
पैसा, कीलो, ग्राम ही प्रयोग में विशेष हैं। 

निष्कर्षतः न तो दो भाषाओं का आधारभूत शब्दभंडार एक हो सकता है, और न किसी 
एक भाषा का आधारभूत शब्दभंडार सर्वदा एक रह सकता है। इस तरह किसी भाषा का 
आवारभूत शब्दभंडार देश, काल, सभ्यता और संस्कृति पर बहुत कुछ आधारित होता है 

इस प्रसंग में कुछ बाते मैं अपनी ओर से भी कहना चाहूंगा। मेरे विचार में केवल उपर्युक्त 
ढंग की गणना के आवार पर किसी भी भाषा का आधारभूत शब्दभंडार, सूचीबद्ध नही किया जा 
सकता। उदाहरण के लिए आगरे की शब्दसूची में 'गुरुवार' है कितु 'बृहस्पतिवार' नही है, 
हालांकि इसका प्रयोग 'गुरुवार' से कम नहीं होता। इसी तरह 'दोगुना' है 'तीनगुमा सह है, 
'चोया' है पर पांचवा'; 'छठा' नहीं है, 'उन्होंने' है 'इन्होंने' नहीं है। इस तरह की फिश सरस्य 
पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 
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आधार पर बनी सभी शब्द-सूचियों में मिलती हैं। शिक्षा मंत्रालय की सूची में कमर, नमस्कार, 
पैर , फिल्‍म जैसे शब्द नहीं हैं। मेरे विचार में इस प्रकार के कुछ मूलभूत शब्दों को तो आधार 
शब्दभंडार में, सामग्री का विश्लेषण चाहे जो भी कहें, सम्मिलित कर ही लेना चाहिए। उदा- 
हरणाय सभी मुख्य सर्वेताम रूप; दिनों तथा महीनों के सभी प्रचलित नाम; १ से १०० तक 
की क्रमरोब्रक तथा अपूर्णा क बोधक संख्याएं; प्रमुख रंगों, फलों, अनाज) खाना, अगा, कपड़ा 
आदि के ताम; सर्ज ्षामान्य विशेषण तया क्रियाविशेषण एवं सामान्य क्रि्राओं कौ बोधक धातुएँ 
आदि। 

इत तरह उप्यक्त पद्धति पर तैयार किए गए आधारभूत शब्दभंडार में इस प्रकार के 
अतिरिक्त शब्दों को जोड़कर सूची को अधिक पुर्ण तथा सच्चे अर्थों में भाषा विशेष की आधारभूत 
शब्दावली बनाया जा सकता है। 
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तथ्यात्मक वर्णन इतिहास की वस्तु है। वस्तुतः इतिहास क्या है--इस संबंध में ईसा 
पूर्व से लेकर आधुनिक समय तफ अनेक परिभाषाएं निर्धारित हुई हैं शाब्दिक दृष्टि से इतिहास 
का अर्थ है “एसा हुआ” अथवा “इस प्रकार हुआ।” इतिहास-ए्चना के विषय में जो भिन्न-भिन्न 
दृष्टियां उपलब्ध हैं, उन्हें देखना आवश्यक है। 
भारतीय प्राचीन साहित्य में इतिहास-रचना के प्रति जो धारणा थी वह्‌ आधुनिक अर्थ 
से मित्र थी। तत्कालीन इतिहासकार का उद्देश्य तिथियों अथवा घटनावलियों का वर्णन करना 
न होकर जीवन के शशवत्‌ विद्वान्तो को महापुरुयों के जीवन में घटाते हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक 
उत्यान में योग देना था। इक्ष प्रकार भारतीय प्राचीन इतिहासकार के समक्ष काल अथवा देश के 
संकुचित दृष्टिकोण की अपेक्षा विश्व कें चिरन्तन आद्शों की अभिव्यवित का व्यापक दृष्टिकोण 
था। पादचात्य विद्वानों का मत है कि भारत के प्राचीन-काल में ऐतिहासिक चेतना का अभाव 
था।' इत कयन में आंशिक सत्यता ही मानी जा सकती है। हां, यह ठीक हैं कि संस्कृत-साहित्य 
में आधुनिक अर्थ में इतिहास-रचनाथे नहीं हुई क्योंकि व्यक्ति का इतिहास प्रस्तुत करने की अपेक्षा 
प्राचीन इतिहासकार ने “सामू हिक चेतना” का इतिहास प्रस्तुत किया हैं। यही कारण है कि 
ईक्षा के बहुत बाद तक भी तथ्यपरक इतिहास-ग्न्थों के लिखने की प्रणाली यहां नहीं अपनाई गई। 
साहित्य के माध्यम ही से युगों के इतिहास का परिचय मिलता रहा। आधुनिक युग में भारतीय 
इतिहासकार पाइचात्य दृष्टिकोण से प्रभावित हुए एवं अनेक गवेषणाओं के आधार पर भारत के 
प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक युग का इतिहास प्रस्तुत हुआ। प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासज्ञ 
रायबहादुर १० गौरीशंकर होराचन्द ओझा ने इतिहास और उसके महत्व के संबंव में कहा है-- 
“देशों, जातियों एवं महापुरुओों के उदाह रणोय कार्यो को प्रकट करने का एक सात्र साधन इतिहास 
है। फिप्तो जाति को सजीव रखने, अपनी उन्नति करने तथा उस पर दृढ़ रहकर सदा अग्रसर होते 
रहने के लिए संक्षार में उपसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। इतिहास महापुरुषों के कृत्यों 
से हमारा परिचय कराता है। हमें उन्नति का मार्ग बतलाता है और अपना कत्तव्य स्थिर करने 
के लिए उत्साहित करता है!” 
~> 
१. ए० बी० कोथ, संस्कृत साहित्य का इतिहास; पृष्ठ १७८ (अनुदित) 
२. उदयपुर राज्य का इतिहार; जि० प्र० भूमिका से। 
पौष-ज्येष्ठ, १८९० झक] 
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गाङ्चात्य विद्वानों द्वारा इतिहास की अनेक याख्याएं हुई हैं। महान दार्शनिक अरस्तू 
ने विशिष्ट घटनाओं तथा सत्यतापूर्ण तथ्यों की क्रमबद्धता को इतिहास माना है। तीन अंग्रेज 
बिद्रातों (लेस्टर बी रोगरेज, फेएडमज' बोकर ब्राउन) ने अपनी पुस्तक स्टोरी आफ नेशन्स में 
इतिहास की रोचक तथा अति आधुनिक सरल ब्याख्या प्रस्तुत की है। मनुष्य जीवन की कहानी 
और इतिहास की कहानी में साम्य मानते हुए इतिहास को अतीत की कहानी माना है। साथ 
ही यह कहकर कि एक मनुष्य की कहानी से इतिहास की कहानी विस्तृत है, इतिहास के व्यापक 
रूप की कल्पना को है। इतिहास हतारे सभी साइपाठिप्रों, सभी प्राध्यापकों तथा हमारे संपूर्ण 
नगर-निवासियों की कहानी है। इतिहास एक ब्यक्ति के, अपने देश एवं विश्व के अन्य देशों 
तथा मनुष्यों के अतीत और वर्त्तमान का ज्ञान प्रदान करता है।' 

मिस्टर बीसेंट स्मिथ ने क्रमवद्धता को इतिहास का अनिवाय अंग माना है।' 





१. Historial compositions, as Aristotie oberseryes, agle a record of 
actual facts of particular events strung together in the order of time.—— 
B. H. Butcher. Aristotel's Theory of Poetry 


and Fine Artwith a critical 
text and translation of the Poeties. 


२. Your story is a continued story. All history isthe part of it that 
happened before you came in. ..You willunderstand your own story better 
then you read history. But history is more than your story. It is the 
story of all your class mater, your teachers andl every body in your town. 
It can help you to understand your own country and all the other countrics 
and proples of the world. . .if you like stories or ‘movies you should find 


the study of history interesting and stimulating. For it is many stories 
about many people-people who did interesting and exciting things, many 
of which have had an effect on your life. ..Vou will begin to see how the 
world” got tihat way”. It you have any curiosity you will have fun in 
seeing how ideas began and grew through theages-how such things as 
CRO | communism and dictatorship came about. No fiction can 
comfare in interest with the historical facts of how man has built what we 
know as the modern world..>.— Story of Nations, Introduction. 

३. A body of history must be Supported upon a skeletion of chronology 
and without chronology history is impossibl 


ड Indi CPST ST, : 
Ancient India, Volume II First Fdition, I939 0000 
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उक्त परिभाषाओं और व्याख्यानों से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास मानवजाति के 

विकास का तथ्यपरक एवं क्रमबद्ध आख्यान है। इतिहास के साथ-साथ यहां काव्य के संबंध 
में विचार कर लेता भी आवश्यक है। काव्य जीवन की बिविध परिस्थितियों का रसात्मक एवं 
मनोवैज्ञानिक चित्रण है। जीवन का सत्य काव्य की भावभूमि पर अनेक रूपों में अवतरित होता 
हैं। यह रूप किसी विशिष्ट युग में भले ही तथ्यात्मक रूप से घटित न हुआ हो किन्तु इसमें जीवन 
की लगभग वे सभी स्वाभाविक संभावनाएं सन्निहित रहती हैं जो उसे तथ्यात्मक परिधि में छा 
सकती हैँ।' मानव-जीवन की स्वाभाविक संवेदनाओं का आकलन ही काव्यगत सत्य का रूप 
ग्रहण करता है और इस सत्य को नाना परिस्थितियों में प्रस्तुत करने के लिए कवि कल्पना का 
आश्रय ग्रहण करता है। कवि-चिन्तन से प्रसूत कल्पना उसके काव्य को अधिक प्रखर एवं विदवस- 
नीय बनाती है। कवि, कल्पना द्वारा ऐसी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता हैं जिस पर काव्यगत सत्य 
घटित हो सके। इक प्रकार काव्य में कल्पना एवं सत्य एक दूसरे के पुरक हैं। यह काव्यगत सत्य 
जब इतिहास के क्षेत्र में प्रवेश करता हैं तो उसे पाठ एवं परिस्थिति की यथार्थता सहज ही प्राप्त 
हो जाती है। कल्पना को पात्र एवं परिस्थितियों के निर्माण की दिशा में विशेष सक्रिय होने की 
आवश्यकता नहीं किन्तु इक्षका यह तात्पर्थ नहीं कि ऐतिहासिक तथ्य के निरूपण में कल्पना 
निष्क्रिप हो जाती है। इतिहास मानव-जीवन के तथ्यों की प्रमुख घटनाओं को ही संग्रहीत करता 
है। उसकी जीवन्त मतोदशाओं तथा प्रक्रियाओं के प्रति वह अविक जागरूक नहीं रहता। ऐसी 
स्थिति में ऐतिहासिक पात्रों तथा घटनाओं की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए कल्पना को सक्रिय 
होता पड़ता है। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक तथ्य को संवेदनीय बनाने के लिए कल्पना उन मनो- 
वैज्ञानिक अभावों की पूर्ति करती है जो इतिहास के द्वारा उपेक्षित हो गये हैं। अतएव कवि- 
कल्पना, संवेदना एवं अनुभूति का स्पर्श प्राप्त करके जव इतिहास का तथ्य कलात्मक रूप में प्रस्तुत 
होता है तो ऐतिहासिक काव्य की सृष्टि होती है। इतिहास की कथा-काव्यकथा बनकर सावे- 
लौकिक बन जाती है, उक्षका संत्रंव व्यक्ति विशेष अयवा साम्राज्य विशेष से न रह कर मानवीय 
संवेदना से जुड़ जाता है। कवि सुन्दरम्‌ का उपासक और भावजगत का प्राणी है। जिस दृष्टि- 
कोण से उप्तके कथ्य की सुन्दर से सुन्दर झाँकी प्रस्तुत हो सके वह उसी दृष्टि को अपनाता है। 
अतः इतिहास का तथ्य उसके काव्य में ज्यों का त्यो चित्रित नहीं होता। भावना एवं कल्पनाद्वारा 
उसके अन्तरंग में प्रवेश करके कवि शाइवत सत्य की झाँकी प्रस्तुत करता है। जहां इतिहास मौन 





१. The world of Poetry. tis said, Presents not facts but ficticon : 
such things have never bhappened such things have never lived. Untrue, 
impossib rlesaid the detractors of poetry in Aristotle's day : there creation 
arenot real, not true to life, ‘Not real! Replied Aristotle,but a higher reality 
‘what ought tobe, not what is. 5. छ. Butcher. A. T. of Poetry and fine 
Art, 
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हो जाता है, वहां कल्पना मुखरित होकर काव्य में उस अंश की पूर्ति करती है। किन्तु संपूर्ण 
प्रक्रिया में उसे इस बात का ध्यान रखता पड़ता है कि इतिहास का सत्य विरूप न होने पाये। 
उदाहरण के लिए राजस्थान की राजपुत नारियों के जोहर-प्रसंग अनेक काव्यों के विषय बने 
हैं। इन प्रसंगो की मामिकता को प्रखर रूप देने के लिए कवियों ने ऐसी संभावनाओं की कल्पना 
की हैं कि चिता की लपटो तक की पंक्तियों तक पहुंचते पहुंचते पाठक भाव-विगलित होकर 
अश्रुओं के पावन जल से मानों इत देवियों के चरण धोने लगता है। वस्तुतः वस्तु और भाव का 
उत्कर्षे बढ़ाने के लिए ही ऐतिहासिक काव्यकार कल्पना का आश्रय लेता है। खड़ीबोली के 
ऐतिहापिक काग्पों में कवि-कल्पना के द्वारा ऐसी अनेक घटनाओं तथा प्रसंगों ने जन्म लिया है जो 
इंतिहासतथ्य को विरूपित न करके उसे प्रखर तथा संवेदनापूर्ण बनाने में सहायक हुआ हैं। 
कतिपय उद्धरण प्रस्तुत हैं। 

सिसोदिया वंश के गौरव महाराणा प्रताप का आदशंपूर्ण पराक्रमी जीवन खडीबोली के 
काव्प-प्रस्थों एवं स्फुट कविताओं का विषय बना है। स्वाधीनता की रक्षा हेतु महाप्राण ने राज- 
महंऊों का सुख छोड़कर पहाड़ी प्रदेशों में रहते हुए अनेक विपत्तियां सहन की थीं। कर्नेल टाड के 
राजस्थान! में दिए गए वर्णन के अनुसार एक समय वह भी आया था जब बच्चों को घास की 
रोटी भो नोव न होते देखकर कष्टों से विवश होकर महाप्राग प्रताप ने अकबर के पास सन्धि- 
पत्र छि पेजा था। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा टाड के इस कथन 


से सहमत नहीं हैं। इस कथन को उन्होंने किंवदन्ती माना है। खड़ीबोली के कवियों ने घास 








१. यह संपूर्ण कवन अतिशयोक्तिपूर्ण कपोल-कल्पना मात्र है, क्योंकि महाप्राण को कभी 
ऐपो कोई विपत्ति सहनी नहीं पड़ी यी। उत्तर कुंभलगढ़ से लगा कर दक्षिण में ऋषभ देव से 
परेतक अनुमानतः ९० मौल लम्बा और पुव में देवारी से लगा कर पड्चिस में सिरोहीकी सीमा तक 
करीब १० मील चौडा पहाड़ी प्रदेश जो एक के पीछे एक प त श्रेणियों से भरा पड़ा है, महाप्राण 
के अविकार में या। महाराणा तथा सरदारों के जनाने एवं बाल-बच्चे आदि इसी सुरक्षित प्रदेश 
में रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए अन्न आदि लाने की गोड़वाड़, सिरोही ईडर और 


मालवेको तरफ के मागे खुले हुए थे। उक्त पहाड़ी प्रदेश में जल तथा फलवाले बक्षो की 
नु ई बहुतायत 
होने के अतिरिक्त बीच-बीच में कई जगह समान भूमि आ गई i र 


ऐपे ही वहां कई पहाड़ी किले तया गढ भी बने हुए 
वहां मका, चते-चावल आदि अन्न अधिकता से 
प्रदेश भी इस. (महाराणा) के अधिकार में था। 


| भाग ५५, संख्या १-२ 
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को रोटी तथा स॑ बिपत्र इन दोतों प्रसंगों पर अधिक काव्य रचनायें की हैं जिनमें “टाड राजस्थान” 
के कथानक को ही ग्रहण किया गया है। परन्तु ओझा जी ने घास की रोटी तथा सन्धिपत्र के 
खण्डन में जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं उनसे यह सिद्व होता है कि महाराणा के संबंध में ये दोनों प्रसंग 
वस्लुतः ऐतिहासिक सत्य नहीं हैं। खड़ीबोली के प्रसिद्ध कवि श्यामनारायण पाण्डेय ने हत्दी- 
घाटी” काव्य में इस किवदन्ती का वर्णन करते हुए भी एक ऐसी नवीन कल्पना की व्यंजना की 
है जिप्तफे द्वारा ऐतिहासिक सत्य की रक्षा भी हो सकी है। यह संभव हो सकता है कि दृढ़ प्रतिज्ञ 
महाराणा क्षुवा-पोड़ित बालिका का करुणक्रन्दन सुनकर क्षण भर के लिए द्रवीभूत हो उठे हों। 
बप्नाकुल का सम्मान एवं गौरव ममत्व के कारण विस्मृत हो गया हो और महाराणा प्रताप सन्धि- 
पत्र लिखने त्रैठ भी गये हों तो कोई असंभव बात नहीं है-- 
सहने की सीमा होती 
सह सका न पोडा अन्तर 
हा! संबि-पत्र लिखने को 
वह बेंठ गया आसन पर।' 
महाराणा प्रताप के कठोर कवच के नीचे वात्सल्य सें अभिभूत घड़कता हुआ पितृहृदय 
भी था। परन्तु इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि राजपुत ललनाएं अपने वीर और पराक्रमी पति 
का दुर्बेलमाव क्षण भर के लिए भी सहन नहीं कर सकती थीं। चित्तौड़ की राजमहिषी भी यह 
कैसे सहन कर लेती कि महाराणा. प्रताप क्षत्रियकूल का गौरव उसका पति, मोहवश अपने प्रण 
और अपनी आन को भूल कर उसी वादशाह के सम्मुख संधि की भीख मांग कर अपना उच्च भाळ 
नमित कर दे। “हल्रीधाटी” के कवि ने क्षत्रिय नारी की इस गौरवपूर्ण भावना का आश्रय ग्रहण 
करके अपने काव्य में आकर्षक कल्पना की योजना की है। चित्तौड़ की राजमहिषी ने अधीर 
हो कर पति के हाथों से “म्षिपात्र” और “कागद” लेकर छिपा दिया-- 
कह सावधान रानी ने 
राणा का थामस लिया कर। 
बोली अधीर पति से वह 
कांगद मसिपात्र छिपा कर॥९ 





जरा-जरा सो बात को जढ़ा-चढ़ा कर लिखता, इस बात को राई का पर्वत बना कर न मालूम कितना 
ही लिख मारता परन्तु उसके अकबरनामे तथा अन्य फारसी तवारीखों में आपत्तियोंके सारे 
महाराणा की अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर को पत्र लिखने का उल्लेख कहीं नहीं है। 
अळवत्ता यह बात निश्चित है कि उदयपुर या गोगुंदे के राजमहलों में रहने का सा आराम वहां 
नहीं था और शत्रु से लड़ने की चिन्ता सदा लगी ही रहती थी।--उदयपुर राज्य का इतिहासः 
जि० प्र० पृ० ४५५, ४५६, ४५्‌७। 
१. “हल्दौघाटी”, पंचदश सगे २. वही। 
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जननी की सेवा में रत भारत का एकमात्र गौरव आज बादशाह के सम्मुख झुक 
जायेगा तो राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास का क्या होगा? महाराणा को संधिपत्र लिखने 
का अधिकार भी तो नहीं है-- 


तु सन्धि पत्र लिखने का 
कह कितना है अधिकारी? 
जब बन्दी मां के दृग से 
अब तक आंसू है जारी।' 


मोह का अन्धकार अनावृत्त हो गया, पत्नी से प्रेरणा पाकर महाराणा प्रताप गद्गद्‌ हो 
उठे, मानों खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हो गया ।' इस प्रकार “हल्दीघाटी” के कवि ने इस 
संवेदनापुर्ण प्रसंग में महारानी द्वारा कोमळ भर्त्सना की कल्पना करके ऐतिहासिक सत्य की सुरक्षा 
के साथ-साथ महारानी के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी की है। 
प्राचीन ग्रस्य “पृथ्वीराजरासो” के कथानक पर आधारित पं० मीहनलाल महत्तो 
“वियोगी द्वारा रचित “आर्यात्रत्त” तथ्य एवं कल्पना के संयोजन की दृष्टि से खडीबोली का 
हत्वपूर्ण काव्प-प्रन्थ है। एक मध्ययुगीन प्राचीन कथानक को राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत सर्वथा 
नवीन परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। चरित्रचित्रण में अनेक मौलिक कल्पनाओं की उद्भावना 
हुई है। राजकवि का राष्ट्रवोर के रूप में चित्रण एक अछूती कल्पना है-- 


सारा वन निर्जन उदास दुर्गम. था 
आया एक वीर ओज तेज का प्रतीक सा 
उन्नत शरीर मानो युवक गयंद हो 
अरि गवे-गंजन विशाल भुजदण्ड थे 
वक्ष मानों ब्रज के कपाट-सा सुदृढ़ था, 
अंग प्रत्यंग में था कवच कसा हुआ 
सिर था सिरस्त्रणहीन उस योद्धा का।' 


ETN में उपस्थित रहकर युद्ध की बिभीषकाओं का सजीव वर्णन करने वाला कवि क्‍ 
स्त्रथं भी एक देशप्रेमी महान योद्धा हो सकता है। 





१. “हल्दीघाटी” पंचदश सगं। 
२. बोला वह अपने कर में रणमी कर याम “क्षमा कर” 


हो गया निहाल जगत में में तुम सी रानी पा कर।” 
३. सगं प्रथम, पृष्ठ ५। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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[राज पृथ्वीराज के घोरतम शत्रु राजा जयचन्द के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक 

पृष्ठभूमि कार्य कर रही है। राजा जयचन्द पथ्वीराज का शत्र था देश का नहीं। राजदरबार 

वृद्ध द्वारा सुनाए गए भारत की दुर्दशा के स्वप्न से प्रभावित होकर आर्यभमि के नाश का कारण 

स्वय का समझ कर राजा जयचन्द अपनी भूल पर घोर पश्चाताप करता है। * उसका अपराधी 

मन आत्मश्रवंचना की ज्वाला में जलने लगा। कठिन मानसिक संघर्ष के पञ्चात राजा जयचन्द 
का हृदय-परिवर्तन मनोवैज्ञानिक पृष्ठभमि पर आवारित है--- 


मैंने जिस पाप कालिमा को निज मुख में 
ईषर्या से लगाया था उसे में निज रक्त से 
अब धोता हू--विशव देखे आंख खोल के 
कह्‌ दें कवीर्र, आप जाके महारानी से 
देशद्रोही जयचन्द भस्मीभूत हो गया 
आर्यं जयचन्द अब प्रकट हुआ यहां 
नंगी तलवार लिये--जब तक देश कौ 
बेड़ियाँ कटेगी नहीं तब तक प्रण है, 
रखेगा न भूल के कृपाण वह म्यान में।' 


इसी प्रकार रानी संयोगिता के नेतृत्व में राजपुत सेना का मोहम्मद गोरी से पुनः युद्ध 
कवि-कल्पना प्रसूत है। उक्षका यह वीरांगन।-छप इतिहास में अपरिचित है। “आर्यावत्त” के 
कवि ने ऐतिहासिक पात्रों के चित्रण में कुछ ऐसे नवीन परिवेश जोड़ दिए हैं जिससे उनका 
परिवर्तित रूप मानव-स्वभाव की एक विशेष परिणति के रूप में प्रस्तुत हुआ है। “चितौइ की 
चिता में कवि रामकुमार वर्मा ने घटनागत सत्य की अपेक्षा भावनागत सत्य को अधिक महत्व 
दिया हैं। काव्य का मुख्य उद्देश्य महारानी करुणा के जीवन की एक मामिक झांकी प्रस्तुत करना 
है। इस प्रकार मामिकता के परिवेश में हो इस काव्य में वीरता का संचरण हुआ है। काव्यात्मक 
सौदे को दृष्टिगत रखते हुए कवि ने इतिहास की घटनाओं में कुछ उलटफेर किया है। काव्य 
में महाराणा सांगा की मृत्यु युद्ध के तुरन्त बाद हो गई है जबकि इतिहास बताता है कि महाराणा 
की मृत्यु खानवा के युद्ध के दस-ग्यारह मास पश्चात हुई थी। 
>> 
“आर्खावत्ते”, सगं चार, पुष्ठ ४४ से ५१ तक। 
२. “आर्यावत्तं”, सर्ग ७, पृष्ठ ८५। 
३. राजपुत की शक्ति नष्ट करने के लिए बाबर मेदिनी राय (महाराणा का सेनापति) 
पर चढ़ाई करके चन्देरी पहुंचा। (ईसवी सन्‌ १५२८ जनवरी) बदला लेने कें इस अवसर को 
उपयुक्त जान कर महाराणा ने भी चन्देरी को प्रस्थान किया और कालपी से कुछ दूर हरिथ गांव में 


।ष-ज्येष्ठ, १८९० शक ] 
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काव्य में उदयसिंह का जन्म महाराणा की मृत्यु के बाद हुआ हैं। ऐतिहासिक सत्य यह 
है कि उदयसिंह का जन्म महाराणा के जीवनकाल में हो चुका था।' गुजरात के वहादुरशाह के 
चितौड़ पर आक्रमण करने के समय विववा महारानी करुणावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं 
के प/स चित्तोड़ की सहाय्रतार्थ पत्र भेजा था परन्तु जातीय भावना के वल पकड़ने के कारण हुमायूँ 
ने वचन देकर भी महा/राती की सहायता नहीं की, थी और युद्ध के पश्चात भी हुमायूँ बहादुर- 
शाह्‌ के तोपलाने के अध्यक्ष रूमीखां का पत्र प्राप्त करके ही चित्तोड़ की ओर रवाना हुआ था 
हां उप्तने बहादुरशाह को पराजित किया था।१ 
“चित्तौड़ की चिता” के कवि ने इस संपूर्ण खण्डकाव्य में घटनागत सत्य की अपेक्षा 
भावतागत सत्य को अविक महत्व दिया है? महारानी करुणा की रक्षार्थ हुमायूं के चित्तौड़ 
न पहुंचने के प्रग में कवि जातीयता का उलेख न करके हुमायूं के विलम्ब से पहुंचने की कल्पना 
करता है, जिसे स्वथं हुमायूं स्वीकार करता है-- 


मिले मिट्टी में उम्र दराज्ञ 
लग गई आने में क्यों देर 
कर दिया अगर उदू को ज्ञेर 
किया हासिल क्या मैने आप। 


अन्त तक प्रतीक्षा करते-करते महारानी अन्य राजपूत नारियों सहित सतीत्व-रक्षार्थ 
जौहर की ज्वालाओं की भेंट हो जाती हैं। महारानी ने राखी भेजकर हुमाथूं से भ्रातृत्व-संबंध 





डेरा डाला, जहां उसके सायी राजपूतों ने, जो नये युद्ध के विरोधी थे, उसको फिर युद्ध में प्रविष्ट 
है विव दे दिया। शतेः शनेः विष का प्रभाव बढ़ता देख कर महाराणा को वहां से ले कर 
लोटे और मागे में कालपी के स्थान पर ३० जनवरी १५२८ को उसका स्वर्गवास हो गया। इस 
प्रकार उस समय के सब से बड़े प्रतापी हिन्दुपति महाराणा सांगा की जीवनलीला का अन्त हो गया। 
गौ० ही० ओ० उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० प्रयम, पृष्ठ ३८४-८५। 
१, वही, पृष्ठ ३६०-६१। ४ 
किक रे: उथरहुमायूंभी बहाडुरशाह से लड़ने के लिए चित्तौड़ की तरफ बढ़ा और ग्वालियर 
आ पहुंचा, जिसकी खबर पाते ही सुलतात ने उसको इस आशय का पत्र लिखा कि मैं इस समय 
जिहाद ( युद्ध) पर हूं, अगर तुम हिन्दुओं की सहायता करोगे तो खुदा के सांमने क्या जवाब 


दोगे ? यह पत्र पढ़ कर हुमायू ग्वालियर में ही ठहर गया और चित्तोड के यद्ध के परिणाम की 
प्रतीक्षा करता रहा। गौ० ही० ओ०, उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० प्रयम,पष्ठ ३९६। 
३. वही, पृष्ठ ३९९, ४००। | है 


र ° 5 मङमार वर्मा, “चित्तौड की चिता ”परिचय। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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जोड़ा था ऐसा कहा जाता है। राखी भाई-बहन के पावनस्नेह और भाई द्वारा वहन की रक्षा की 
प्रतीक है। हुमायूं का महारानी की रक्षार्थ चित्तौड़ न पहुंचना राखी की पुनीत भावना एवं 
अतृत्व-स्वेह के आदर्श के विरुद्ध ठहरता है। लेकिन बिलम्ब से पहुंचने की कवि-कल्पना द्वारा 
ऐतिहासिक तथ्य की भी उपेक्षा नहीं हुई तथा राखी की मान-मर्यादा की भी रक्षा हो गई। 
इसी प्रकार “नूरजहां” “विक्रमादित्य” “झांसी की रानी” “सिद्धार्थ” आदि 
प्रबन्ध-काव्यों तथा अन्य अनेक खण्डकाव्यों में भी नवीन तथ्य कल्पनाओं के द्वारा एतिहासिक 
काव्यात्मक सौंदर्य सहित अभिव्यक्त हुआ है। ऐतिहासिक पात्रों के जीवन से संबंधित स्फुट 
प्रसंग लेकर जो काव्य-रचनाएं हुई हैं उनमें कवि-कल्पना द्वारा मानवीय संवेदनाओं तथा मनोः 
वैज्ञानिक विइलेषणों के महत्वपुर्ण चित्र उभरे हैं। इतिहास का तथ्य रागात्मक रूप में प्रस्तुत 
हुआ है। ४ ु हिडन 
ह एक एतिहासिक तथ्य है कि प्रथम मौरयसम्रांट चन्द्रगुप्त मौर्य तथा ग्रीकसम्राट 
सिल्यूकस के मध्य घोर युद्ध के पश्चात एक सन्धि हुई थी एवं पराजित ग्रीकसम्राट ने चन्द्रगुप्त 
के शौर्य एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह मौर्यसम्राट से किया था।' कवि 
सियारामशरण गुप्त ने “मौर्ये विजय” खण्डकाव्य में विवाह से पूर्व सम्राट चन्द्रगुप्त तथा ग्रीक 
कुमारी एथेना के पारस्परिक आकर्षण के प्रसंग की कल्पना द्वारा तथ्य को आकर्षक रूप में 
सजाया है। दो ऐतिहासिक पात्रों के जीवन के कोमलतम रूप की अभिव्यक्ति निम्न पंवितयों 
में हुई है-- 
देव सुन्दरी--सदृश लिये शोभा झन भाई 
ऐयेना भी उन्हें उसी क्षण दी दिखलाई 
तब बाला का आलोकसय अनुपस रूप निहार के 
वे मुग्ध हो गये चित्त में अपनी दशा बिसार के 
नृपवर ने दो एक बार उसको अवलोका 
किन्तु संभल कर शीघ्र उन्होंने छत को रोका। 


वार्तालाप करने के पश्चात चंद्रगुप्त छौटने छगे। उनका हृदय न माना, जाते-जाते 
भी सम्राट-- “डे 





]. The clash of arms with the Yauand king of Western Asia was 
followed by the establishment of an intimate relationship of a personel 
character between the reuling houses of Patliputra and Babylon seleucia. 
A lady of the seleucid family probably graced the royal palace of the kind 
of Parasi””. Age of Nandas and Mauryas. Page 457—edited by k. A. 
Nilkanta Shastri. 
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एथेना को एक बार फिर भी निहार के 
भूप वहां से चले गए गम्भीरय धार के 
हां वे लेते गये एक आशा बन्धन को 
छोड़ गये वे किन्तु वहीं पर अपने मन को 


मावुर्येभाव के इस कोमल रूप को देखने का अवकाश इतिहास को कहां? सम्राट 
अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और युद्ध की वीभत्सता तथा नरसंहार के परिणाम ने उन्हें अहिसा 
का पुजारी बना दिया था। युद्ध और राजनीति से विरक्त होकर सम्राट बौद्धधर्म का अनुयायी 
हो गयाःथा। इतिहास ने बात कह दी, तथ्य का निरूपण कर दिया परन्तु युद्ध की विभीषिका के 
दृश्य ने सम्ज।ठ के अन्तर में पैठ कर किस प्रकार उसे मथा होगा ? किस प्रकार आत्मग्लानि 
तया आत्मदंशन के भावों ने सम्राट के हृदय को पीड़ित किया होगा? इतिहास को इससे तात्पर्थ 
नहीं। कवि उस अशोक की कल्पना करता है जो आत्मदंशन की ब्यथा एबं परिताप से पीड़ित 
हो रहा है-- 
आत्म दंशन की व्यथा परिताप पझ्चाताप 
हंस रहे सब मिल, उठा है भूप का सन काँप।' 


उसकी इतिहास-असिद्ध विजय मानवता की घोरतम पराजय बन गई है-- 


है ऊंचा आज मगध शिर 
पदतल में बिजित पड़ा गिर 
इरागत क्रऱ्दन-ध्वनि फिर 
क्यों गूंज रही है अस्थिर 
कर विजयौ का अभिमान अंग ।* 


सम्राट का हृदय घायल संस्मृति के विक्षत पगों में अनुलेप सदृश लग जाना चाहता है। 
करुणा की तरंग बनकर बह जाना चाहता है। 
मेथिलीशरण गुप्त रचित “कृणाल गीत” भी कवि-कल्पना का सुन्दर उदाहरण हैं। 
में उपलब्ध होती है अशोक गतिले 
इतिहास क्‌) गे ड होती ह कि सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी तिष्ष्यरक्षिता ने सौतेले 
उत कुणाल के प्रति आकर्षित होकर प्रेम-निवेदन किया था परन्तु प्रेम की जवहेलना होने पर रानी 


ति io छ ना छ RR की सीमाओं से बाहर निकरूवा दिया था।१ कणाल के 
संघष के दिनों का इतिहास में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। 





१. दिनकर, “कालिग विजय।” 
२. प्रसाद, “अशोक की चिन्ता।'” 
. The queen h ३ 

३ q ०८१९ ११४३ ०६ 4 Voman of good character. 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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कुणाल की अन्तरिक वेदना तथा संघर्ष का चित्रण करने वाला कवि है। ऐतिहासिक 
सत्य की पृष्ठभूमि में कवि-कल्पना ने निर्वासित कुणाल के हृदय की असंख्य भाव-तरंगों का गान 
किया है।' 

गुजरात के महाराजा कर्णदेव को पराजित करके अलाउद्दीन खिजली महारानी कमला 
को पंकड़ कर दिल्ली ले आया था और उसे अपनी वेगम बना लिया था।' महारानी यदि चा हती 
तो बेगम बनने से पुर्वे राजपुत नारियों की भाँति अपने जीवन का अन्त कर सकती थी परन्तु रूपः 
गर्व ने सम्भवतः महारानी को ऐसा नहीं करने दिया था। किन्तु यौवन ढल जाने के पश्चात 
मुगल-हरम में व्यतीत महारानी के मानसिक संघर्ष पूर्ण दिनों की कल्पना करके जयशंकरप्रसाद 
ने प्रलय की छाया” कविता की रचता की है। कवि ने महारानी के विगत मनोविकारीं तथा 
मानसिक अव्यवस्था का अत्यन्त ही मामिक एवं कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। कविता का 
आरम्भ ही जीवन की निराशात्मक अभिव्यवित से हुआ है-- 


यके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की 
सन्ध्या है आज भी तो धूसर क्षितिज सें 
और उस दिन तो...... 


अर्थात एक दिन वह भी था जब संपूर्ण प्रकृति मानो उसके रूप-सौंदर्य को सजाने-संवारने 
में संलग्न थी। वह रूपवती थी और उसे अपने रूप पर गर्वं था। महारानी कमला के सम्मुख 
मानों वे विगत दिन सजीव हो उठे जब अलाउद्दीन खिजली के हरम में बन्दिनी कमला का मन 
अपने सौंदर्थ के गर्व के कारण अनेक मनोविकारों से ग्रसित था-- 


बन्दिनी में बठी रही 
देखती थी दिल्ली केसी विभव विलासिनी । 


उसने आत्महत्या का विचार किया किन्तु रूप-गवे उसके सम्मुख आकर खड़ा हौ गया-- 


कभी सोचती थी प्रतिशोध लेना पति का, कभी 
निज रूप सुन्दरता की अनुभूति 





Attracted by the eyes of kunal, She asked him toe nter into incastucusr elas 
tions with her. Kunal flatly and indignantly refused to complywith her 
sinful request, with the result that he lost his eyes. T. L. Shab, Ancient 
India, Volume IT, Page 234. 

१. कुणाल गीत, मे थिलीशरण गुप्त। 

२. The Gambridge Shorter History of India, Page 223, 226. 
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क्षण भर चाहती जगाना मैं 
सुलतान ही के उस निर्मम हृदय में।' 


सतीत्व-रक्षार्थं मरने का विचार शिथिल हो गया। जीवन सौभाग्य है, अलभ्य है, अतः 
जीवित रहने की उल्लसित आकांक्षा तथा रूप के बल पर पुरुष-हुदय को जीतने की कामना 
प्रबळ हो उठी। जौहर की ज्वालाओं में कूद कर प्राण-त्यागने वाली राजपुत नारियों के प्रति 
स्पर्द्धाजनित घृणा जाग्रत हो उठी। अपने ध्येय के समक्ष उसे बह तुच्छ जान पड़ी। महारानी ने 
अछाउद्दीत खिजळी के हृदय पर राज्य किया। किन्तु एक दिन रूप के ढल जाने पर सहसा 
मह!रानी को जीवन की सार्थकता और जीवन के सत्य का आभास होता है और महारानी 
का. हृदय विषाद की गहरी छाया में पूर्ण हो उठा-- 
ड एक माया स्तूप-सा 
हो रहा है लोप इन आंखों के सामने 
देख कमलावती। 
ढुलक रही है हिम बिन्दु-सौ 
सत्ता सौंदर्य के चपल आवरण की।* 


इतिहास की दृष्टि से ओझल एतिहासिक पात्रों के मानसिक संघर्ष तथा वेदना को कवि 
की कल्पना ने ही वाणी प्रदान की है। इसी प्रकार खड़ीबोली के अन्य अनेक ऐतिहासिक काव्य- 
ग्रन्थों में तथ्यप्रतिपादन के साथ-साथ कवि-कल्पना का महत्वपूर्ण योग हुआ है।. कल्पना कहीं 
मतोवैज्ञानिक चित्रण के रूप में प्रस्तुत होती है कहीं घटना-वैचित्य के रूप में ऐतिहासिक तथ्य 
को प्रखर बनाती है तथा कहीं चरित्रोत्कप में सहायक होकर काव्य-सौन्दय की वृद्धि करती है। 

चरित्रोत्कर्ष के प्रसंग में कवि-क्रल्पना ने कहीं-कहीं ऐनिहासिक पात्रों के चरित्रों में 
(आर्यावत्ते) कतिपय ऐसे नवीन परिवेश जोड़ दिये हैं जिनसे उनके चरित्रों की विकृति मानव 


ME EE विशिष्ट परिणति हो गई है। दुसरे शब्दों में इसे चरित्रों कापुनमूल्यांकन कहा जा 
सकता है। जो चरित्र परम्परागत दृष्टि से एक विशिष्ट सन्दर्भ हे, 


5 गी मनःस्थिति उपस्थित करते सकता 

है कि इस सन्दर्भ-परिवरतन से ऐतिहासिकता को आघात पहुँचा है त 04 नदि 
सन्दर्भो के प्रयोग में सम्भवतः इतिहास-सम्मत न होकर इतिहास-रस सम्मत गे गई है और ऐसा 
ज्ञात होता है किं वे मानवस्वभाव की एक विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में न ति है चरित्रों का 
नई भावभूमि पर प्रक्षेपत करते हैं को संवेदनीय एवं रस- 


पूर्ण बना कर इतिहास को छोकजीवन के बहुत समीप ले आता है। 


कीट 





१. “प्रलय की छाया” जयशंकरप्रसाद। २. “ 
॥ । २, “प्रलय की छाया”, जयशंकरप्रसाद। 
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हिन्दी का भोषाली ठाठ 


जहाँ तक हिन्दी के लिखित रूप का प्रइन है, सारे देश में उसका लगभग एक ही रूप 
प्रचलित है। हिन्दी में लिखने वाले प्रायः सभी लेखक आदर्श या नागरी हिन्दी का प्रयोग करते 
हैं या मानक रूप को अपना उद्देश्य मानते हैं। यही कारण है कि राजस्थान से लेकर राजमहल 
तक के सभी साहित्यकार, जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए माध्यम-रूप में हिन्दी को अपनाते हैं, 
एक सर्व प्रम्मत, व्याकरणानुमोदित, साथु भाषा का व्यवहार करते हैं। यही नहीं, हिन्दीतर मातृ- 
भाषाभाषी लेखक भी जब हिन्दी में लिखते हैं तो उनके सामने हिन्दी का एक निश्चित एवं आदा 
रूप विद्यमान रहता है। किन्तु बोली जाने वाली हिन्दी के सम्बन्ध में यह दावा नहीं किया जा 
सकता। हिन्दी का उच्चरित रूप बनारस में ठीक वैसा नहीं है जैसा दिल्ली में है। इसी प्रकार 
वम्बइ्या हिन्दी, नागपुरी हिन्दी, कलकतिया हिन्दी, भोपाली हिन्दी में भी पर्याप्त भेद है। निश्चय 
ही यहां हिन्दी की बोलियों की बात नहीं कही जा रही है वरन्‌ उस हिन्दी की बात की जा रही 
है जो खड़ीबोली के संस्कृत रूप में सारे देश में मान्य एवं साहित्य के माध्यम की तरह प्रचलित 
है। लेखन चूँकि एक सायास प्रक्रिया है और उसमें संशोधन, संपादन एवं इस तरह की गुंजाइश 
वनी रहती है अतः साहित्यिक भाषा के रूप में हिन्दी का जो रूप हमारे सामने आता है वह प्रायः 
परिष्कृत होता है। किन्तु दैनन्दिन बोलचाल की भाषा में न तो इतनी सावधानी वरती जाती है 
और न उप्तका संशोधन संभव होता है। किसी भी जीवितभाषा का यह स्वभाव होता है कि 
वह स्थान, काळ एवं पात्रों के संदर्भ में निरंतर बदलती रहती है। हिन्दी के इन रूपों को हम 
बिशिष्ट ठाठों के नाम से पुकार सकते हैं, जैसे हिन्दी का नागपुरी ठाठ, हिन्दी का बनारसी ठाठ 
अथवा हिन्दी का बंगाली ठाठ। हिन्दी के इन ठाठों के उदाहरण अत्यन्त रोचक सिद्ध होंगे। 
मानक हिन्दी में जो बात, राम को चौदह वर्षो बाद अयोध्या लौटना था, द्वारा कही जायगी, हिन्दी 
के पंजाबी ठाठ में उसका रूप होता है “राम ने चौदह वर्षो बाद अयोध्या लौटना था।' इसी 
प्रकार नागपुर में ठंड 'पड़ती' नहीं, बजती है, और इन्दौर में पानी में उबाल' न आकर 
'उकाल' आता है। रायपुर में लोग आपस में 'टाइमेच' (टाइम ही) नहीं मिलने की शिकायत 
करते हैं और सागर में आपके प्रोत्साहन से डगमगाती शिशु कलमों के लिए (ओ नहीं) बल 
मिळता है। वस्तुतः ये सब खड़ीबोली की ध्वनियो, शब्दों अथवा वाक्यों के स्थानीय रूप हैं। 
डॉ० विनयमोहन शर्मा ने बहुत पहिले “नागपुरी हिन्दी' नाम से हिन्दी के नागपुरी ठाठ का भाषा 
पौषज्येष्ठ, १८९० शक 


Dt 

















१२६ सस्मेलन-पत्रिका 


वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। कुछ दिन हुए खडीबोली हिन्दी और पंजाब में उसका 
व्यवहूत रूप' नामक मोतोग्राम में उन्होंने हिन्दी के पंजाबी ठाठ का अत्यन्त विशद्‌ विवेचन 
किया है। प्रस्तुत निबंध में मैं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रचलित हिन्दी के विशिष्ट 
रूप को कतिपय स्थानीय विशेषताओं का विवरण उपस्थित कर रहा हूँ। 

भाषा या बोली का निर्माण वर्ण, शब्द एवं वाक्यो से होता ॥। वर्णो का उच्चरित रूप 
ध्वनि कहलाता ३। किसी भाषा का स्थानीय ठाठ जितना अधिक ध्वनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष 
होता हैं उतना किसी अन्य से तहीं। भाषा के अन्य दो अंगों शब्दों और वाक्यों का भी. स्थानीय 
ठाठ होता है। वस्तुतः इन विभिन्नताओं का मूल कारण होता है उस क्षेत्र अथवा स्थान विशेष 
में प्रचलित बोली का संस्कार। जब पंजाबी भाषी हिन्दी बोलता है तो वह जाने-अनजाने पंजाबी 
के संस्कारों का हिन्दी पर प्रक्षेपण करता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में खड़ीबोली हिन्दी का व्यवहृत 
रूप छत्तीसगढ़ी के सारे संस्कार लेकर प्रकट होता है। भोपाल मूलतः उर्दूभाषी क्षेत्र रहा है। 
एक ओर उसकी सीमा पर मालवी बोली जाती है दूसरी ओर बुंदेली। अतः भोपाली हिन्दी पर 
उर्दू, मालवी और बुदेली की छाप पड़ी दिखाई दे तो कचा आइचर्य ? हिन्दी का भोपाली ठाठ हिन्दी 
का स्थानीय संकर मिश्रित ठाठ है। उसे मालवी का पर्याय मा 
जैसा कि डा० ग्रियर्सन को हुआ था। 


नीचे ध्वनि, शब्द एवं वाक्य के आधार पर हिन्दी के भोपाली ठाठ का विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा हुँ: 


तने का श्रम नहीं होना चाहिये 


भोपाली हिन्दी की ध्वनि संबंधी विशेषताएँ 


(१) ह के पूर्व प्रभूवत व्यंजन में ए स्वरागम जैसे--गेहना (गहना), फतेहगढ़ (फतह- 
गढ़), पेहनावा ( पहनावा), रेहनसेहन (रहन सहन), शेहराती (शहराती ) 

(२) शब्दों के मध्य में संयुक्त व्यंजन आने पर उदू की प्रकृति के अनुसार अ स्वर का 
आगम हो जाता है जैसे वस्तु का बसनू, पत्नी का पतनी, प्रन का प्रशन । 

(३) संयुक्त व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के मध्य में इ स्वर आ जाता है जैसे-- 
गिराम (ग्राम), पिरभू (प्रभू) पिरेम ( प्रेम) फिलू (फ्छ्‌)-- ै 

(४) शब्दांत में प्रयुक्त इया उकी मावा प्राय: दीघ हो जाती है जैसे--इतियादी 
(इत्यादि), किरानती (क्रान्ति), हानी (हानि) ; 

(५) शब्दों के मध्य में प्रयुक्त ह्स्व इ की मात्रा प्राय: लुप्त हो जाती है, जैसे--कठताई 
(कठिनाई), हरयाली (हरियाली) , होशयारी (होशियारी) — 

(६) अनेक शब्दों के उच्चारण में उदू के वर्णविन्यास का अनुकरण होता है, जैसे-- 
चूँके (चूंकि), जियादह (ज्यादा), असिल (असल), नकिल (नकल), ही (क्यों) । 

(७) भोपाल निवासी ऐ के स्थान पर ए एवं औ के स्थान पर ओ का उच्चारण करते ' 
हैं। भोपाल के मालवी क्षेत्र के सीमान्त पर स्थित होने के कारण, हो सकता है, यह माळवी का 
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प्रभाव हो। मालवी में पैसा के स्थान पर पेसा एवं चौरस्ता के स्थान पर चोरस्ता कहा जाता है। 
साधु हिन्दी में ए, ओ को शुद्ध स्वर एवं ए, औ को संध्यक्षर माना जाता है। हिन्दी के भोपाली 
ठाठ में संध्पक्ष रों का अभाव है, यथा: कोशळ (कौशल), चोषरी (चौबरी), जेसे (जसे), फेशन 
(फैशन), सेकड़ों (सैकड़ों) 

(८) कतिपय क्रियाओं के उच्चारण मानक उच्चारणों से भिन्न होते है--मैं जा रहा 
हुँ--में जा रिया हूँ। वह वाजार हो आया है--वह बाजार हुई आया है--तुम कौन सी फिल्म 
देख आये ?--तुम कौन सी फिलम देखि आये? 


भोपाली हिन्दी में शब्दों का विशिष्ट प्रयोग 


(१) गदर--हिन्दी में गदर शब्द विप्लव, बगावत, विद्रोह आदि के अर्थ मै प्रयुवत 
होता है किन्तु भोषाली हिन्दी में अव्यवस्था, धाँवली, भीडभाड का आशय व्यक्त करने के छिए। 
हल्छागुल्ला के लिए भोपालनिवासी कहेगा-किलास में ळड़कों के गदर की वज़ा से कुछ सुनाई 
ही नहीं पड़ा। 

(२) खां और मियां--भोपाल में खां और मियां वैसे ही सामान्य संबोधन हँ जैसे बाबू, 
भैया या लाला आदि। यहां कोई किसी भी परिचित अपरिचित को खाँ कहकर बुला सकता है। 
मियां में सम्मान की अपेक्षा स्नेह का भाव अधिक है। घर के लड़के यहां मां बाप के लिए मियां 
होते हैं। 

(३) विया--जिस प्रकार पश्चिमी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बी अथवा बीबी और 
बुन्देलखंड तथा छतीसगढ़ में बाई शब्द प्रचलित है, उसी प्रकार भोपाळ में बिया । 
दै (४) बुआ--हिन्दी में बुआ, फुआ अर्थात पिता की बहिन के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता 
है किन्तु भोपाल में बुआ खाना पकाने वाली, पानी पिछाने वाली अथवा घर का कामकाज 
करने वाली घर की नौकरानी के लिए प्रयुक्त होता है। हि 

(५) हीटता--हीटना निकलने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहां लोग घर से हीटते 
हैं, बसे सड़कों से हीटती हैं और आँसू आँखों से। हीटने का प्रयोग बुन्देलखंडी में भी इसी अर्थ में 
होता है। न रे 

(६) अरनककड़ी--भोपाल में नए लोग भले ही पपीता शब्द का प्रयोग करें किन्तु बूढ़े 
सयाने लोग अरनकऊड़ी ही कहते हैं। हिन्दी के अन्य क्षेत्रों में पपीता के लिए अरनपपई शब्द प्रच- 
लित है। द 

(७) उबछा--कण्डा। छोटे कण्डों को उबली कहते हैं। 


वाक्य-विग्यास 


भोपाल की बोली का मूळ ढांचा उर्दू का है जो व्याकरणिक व।क्य-विन्यास में हिन्दी 
से अभिन्न है। विशेषणों, वचन एवं क्रियाहुपों में किचित भेद अवश्य परिलक्षित होता है । 
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विशेषणों का विशिष्ट प्रयोग 

(१) भोपाली हिन्दी में सर्वतामों क सम्बन्धवाची रूपों पर कर्ता-सर्वनाम का प्रभाव 
पड़ता है जैसे-- 

वह उसकी मां के साथ रहता है (भोपाली हिन्दी) 

वह अपनी माँ के साथ रहता है (साधु हिन्दी) 

मैं मेरे घर जा रहा हूँ (भोपाली हिन्दी) 

मैं अपने घर जा रहा हूँ (साथु हिन्दी) 

(२) साथु हिन्दी में जिन स्थलों पर नम्रता प्रदर्शन अथवा ध्यानाकर्षण के लिए जरा 
अथवा तनिक का प्रयोग होता है वहाँ भोपाली हिन्दी में एक का। 'एक चार कप चाय भिजवाना' 
में एक जरा अथवा तनिक की तरह प्रथुवत हुआ है। 


बचन संबंधी विशेषता 


संज्ञा एकवचन के स्थान पर निम्न वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग भोपाली हिन्दी की 
विशिष्टता है:-- 

(१) यहां तरह-तरह की ऊनें मिलती हैं। क 

(२) आज देर से घर पहुँचने पर मुझे बड़ी डा्ें पड़ेंगीं। 

(३) क्यों भाई मियां, मूमफलियाँ कैसी दीं? 

स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में भी कुछ विशेषता देखी जाती है, जैसे 


हमीदा ने कही, लड़कियों ने कहे आदि। मानक हिन्दी में इनका रूप होगा--हमीदा ने कहा, 
लड़कियों ने कहा आदि। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 


मैंने जिला इटावा के क्योंटरा और कुइंता ग्रामों में घूम-घूम कर अनेक हस्तलिखित 
ग्रन्थ एकत्र किये हैं। परिश्रम के साथ ही अर्थ-व्यय भी करना पड़ा। ग्रन्थों की खोज की भी रोचक 
कहानी है। अनेक प्रकार के अनुभव हुए । इसका उल्लेख फिर कभी होगा। क्योंटरा मेरा जन्मस्थान 
है, यहां ब्राह्मण जमीदारों अथवा पुरोहितों के घरों से मुझे अनेक ग्रन्थ मिले। पोथी-संग्रह में 
मुझे इत महातु भावों ने सहयोग दिया, अथवा ऐसा कहना चाहिए कि इन्हीं के घरों में मुझे ग्रन्थ 
मिछे--मं० बालमुकुन्द दीक्षित, पं० ओंकारनाथ, पं० बालकृष्ण त्रिपाठी, पं० रामसागर 
पाण्डेय, पं ० रमाकान्त त्रिपाठी, पं ० इच्छाराम पाण्डेय तथा इटावा नगर के वकील श्री योगेन्द्र 
किशोर तिवारी और श्री सरोज तिवारी। 

पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। कहीं-कहीं पुष्पिका के अंश भी दे दिये हैं। 
विद्वानों से अनुरोध है कि वे कृपया सूचित करें कि इनमें कौन से ग्रन्थ उपयोगी हो सकते हैं। 


हिन्दी-पोथियाँ 


(१) क्षिबासन बत्तीपी--त्रजमाषा, दोहा चौपाई। इति श्री सिघासन बत्तीसी विक्रम 
चरित कथा समाप्तः॥ सुभमस्तु॥ संवत १७९९ स्रावन वदि १३ रविवासरे लि० प्रोहित 
षुसाल॥ राइ दुर्गादास के डेरा ईद्रप्रस्थे सुभस्थाने ॥लिषी॥ 

(२) मान मंजरी नामसाला--कृत स्वामी नंददास संघुरन समाप्त॥ लिपितं मिर्जा 
कासिम मिर्जा वाजीद सुत मिर्जा हुसेन के सिष्प्र॥ संवत १७९९ वर्षे माघ वदी ५ शुक्रवार--। 

(३) संग्राम दर्पन--अथ कवि कूल वर्तं मिश्च निरोत्तम महाकवि भए छिरोरा वंश 
रामह सत्रह से छयासी (१७८६) समहि संवत मेरे यार॥ भादौ सुदि की पंचमी अरु रजनी 
पति वार । ताही दिन परगट भयो यह दर्पेन संग्राम । जाको सरस बिचार सुनि हिये होहि 
आर!।म॥ समरसार नरपति निरि कीतो ग्रंथ विचार॥ जो कछु भूल्यौ होहि तौ लीजो सुकवि 
सुवार॥ इति श्री मिश्र नीलकठस्यात्मज मिश्र सोमनाथ विरचित संग्राम दर्पन संपूर्ण ॥ 
शुभमस्तु संवत्‌ १८२६ कात्तिक शुक्ल द्वादस्यां शनिवासरे लिषी दीक्षित रतन॥ 

(४) अष्टजाम्न--इतिश्री कविदेवदत्त विरचित अष्ठजामे सकल रात्रि रहस्य वरनने 
अ्टमो जाम: समाप्तः संवत १७१७ मिती पौष सुदि ७ शुक्र कौ पोथी बती लि० पाँडे इन्द्रः 
मनि संवत १८४० कवित्त ६५ दोह ६७। संवत्‌ १८२५ 
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नल को कया- संवत्‌ १८२५। 
सोभित मंगल रूप अनूप गजानन दंतु लसै अनियारो। 
चंदु विराजति भाल विशाल चहू फल दाइक है निरा ॥॥ 
सेवत देव अदेव सवै जिसके जस लोकतिह उजियारो। 
श्री गणनाथ कृपा करु आपु मनोरथ पुरण हारु हमारो॥ 

(६) विचारमाला--संवत्‌ १७२६ (साधूसंग आदि) 

(७) करुताभरन नाटक (सम्पूर्ण) २८२ दोहे। लछीराम क्रित संवत्‌ १८४४ सावन 
सुदि १२... . श्री कुवर जवाहर सींब के वास्तै लिपी छि० उमेदराइ काइस्थ मोठ के किला में 
लिषीवायौ।' 

(८) गनेस षंड. . . ब्रह्म .. . व्रतकथा परसरास संवत १८४५., .. मोट के किला में 
लिषी उमेदराइ काइस्य--जवाहरसींध के वस्तै । 

(९) पंचाध्यायी--नंददास कृत सं० १८४८ । 

(१०) कविप्रिया ठीका--सूरत मिश्र कृत सं० १८४९ (मिश्रवन्धुओं ने इसकी १८५६ 
सं० की प्रति की सूचना दी है)। 

(११) भाषा भूषण- लक्षण चित्र अरु पुरुष के हाव भाव रस घाम। अळंकार संयोग 
ते भाषा भूषण नाम॥१६६। समाप्ति १६७ पर। संवत्‌ १८४९ वँसाप शुदि ५ 
गुरो। 

"(१२) भागवत एकादश स्कन्ध--एक विशतोऽध्याय--चलुरदास, कुछ पत्र नहीं हैं। 
संवत १६५२ ? 

संत्रतु सोहै लहते बावनवाँ, जेष्ट शुक्ला षष्टी को दिनां, संतदास गुरु आग्या दीनी, 
चतुरदास यह भाषा कींती। 

जनक पचौसी-पूर्ण १० पत्र । बीच में--कह मंडन श्रीपति मुकट घरै, हम देषे 
राम जनकपुर में।। सं० १९४६ बालूगुविद पंडित मौजा कांकरपुरा के। 

१ (१४) अनिन के सबैये--२ से ११ तक के पत्र उपलब्ध | 

रिक्त विरक्त न जातै कछू सिवसक्ति विबै सब श्रष्ट लही है। यह निर्गन ग्यान अनिन 
भतै अवधूत अतीथ की रीति यही है॥ 

(१५) बिहारी सतसई--भक्ति के दोहों से प्रारम्भ। ७० १ दोहे की प्रथम पंक्ति के 
पश्चात्‌ से पृष्ठ नहीं हैं। 

(१६) गीता अनुवाद--दोहों में--खंडित। 

(१७) रामचरितमानस--(किप्किन्वा काण्ड )--सं० १८६२ दुवे हरनाथ । 

(१८) मानस-- (अन्तहीन बालकाण्ड)। : 

(१९) मानस--मीती साउंन वदि बुषव 


[र नउमी संवतः । 
(२०) पद्माकर के नाम सहित छन्द-_ 


(खंडित प्रति) । 


[भाग ५५, संख्या १-२ 











हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज १३१ 


(२१) रागों में ब्रजभाषा के छन्द--अन्त की एक पंक्ति--- 
सूरदास मदन मोहन पिय की आधीनताई देखत मेरे नैना सिरात। 
(२२) अहाभारत--भाषा ब्रजाववी, दोहा चौपाई छन्द, लेखक संवल सिल चौहान । 
(२३) ब्रोवदी स्वयंवर--इछाराम-खंडित जीर्ण, दोहा-चौपाई--अरिल्ल छन्द, 
इति श्री सुब संपतकर जसथर द्रौपदी स्वयंवर इछाराम कृत द्रौपदी विवाह वर्नेन नाम 
सप्तमोध्यायः। 
(२४) रसिकप्रिवा-जोणं शीर्ण खंडित प्रति। ५७ छन्द के पश्चात्‌ -ईति श्री 
मन्महाराज कौमार श्री ईद्रजित विरचितायां रसकप्रिययां विभ्रलभ सिगार पूर्वानुराग वर्णं 
नाम आष्टम प्रभाव॥८॥ 
(२५) अवि आनंद कृत--कोई कामशास्त्रीय पद्यानुवाद जैसा ग्रन्थ। शीण खंडित। 
(२६) खंडित प्रति-पृष्ठ ३२ से ४७ तक है। 
राग काफी--गारी जिनि दैरे सावरे। 
सौहैँ पाति हौं नंद ववा की काहे कौ पूछत नाउरे॥ 
डारत अबीरु गुळाल मुठीन भरि हौ जिय माझ डरावरे॥ 
संत सषी सिष मान पियारे निपट चवाई गाउ रे॥९॥ 
(२७) संप्रह-मतिराम की भणिता। नायिका भेद के दोहे भी। 
वचत विदग्धा सासु है निवारी नंद सासुरे सिधारी निशि अंधयारी कारी सूझत 
न कर है।' 
संस्कृत इलोक़ भो--अहो विसाले जघनान्तराले त्वधोमुखी लोमवनानि वासिनी । 
नेत्रे विहीता भग नाम धे दंतैविता दस्यति सर्वं लोकम्‌। ...... स्त्री प्रत्यक्ष 
राक्षसी। न्‍ 
(२८) बारहमासा--२ 
(२९) संप्रह--विहारीकाल--सर्वया। पूरण कवि--सत्यनारायण के स्मरण का 
फकत । नन्ददास--बारहमासे जैप्ता वर्णत। देवकीनन्दन--कृष्ण स्तुति का एक सवैया। 
(३०) निर्गुण पन्थो लछीराम--का एक पत्र मिला। 
जे जोगी रहै पवन अधारा। ते क्यौ लीलहि भीति पहारा॥ 
जोगी तौ निजु पट परिहरै। कि त्रिय पट मापन चोरी करे॥८॥ 
जोगी घरहि छाडि करि देही। कि राजनि मारि राज कौ लेही॥ 
एऊंलूप ताकौ संभावै। इहि सदेह महातम पाव ॥९॥ कवि लछीराम उवाच । 
( ३१ ) अध्यात्म रामायण--गद्यानु वाद, शीर्ण पोथी, आदि अंतहीन ॥ 
. (३२) प्रस्तावमाला--कुछ चुने हुए इलोकों का पद्यानुवाद। अनाथ का नाम। '४९ 
के पश्चात्‌ पत्र नहीं। 
( ३३ ) स्वरोदय--- १, २५, २७, २८, २९ खंडित ॥ अन्तिम ३२ पर पुष्पिका 
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डहल मै मेरो जलम नामु रनजीत वठान॥ 

मुरली कौ सुत जानिये जाति ह सर पहिचानि॥ 

बाल अवस्था माहि मै बहुरि दिल्ली आयो॥ 

रमत मिले सुकदेव जी नाम चरनदास धरायो॥ 

; संवत १९०७ मानीराम एटा स्थान। 

(३४) अस्मंदार स्तोत्र-- (ग्य)... . ऐसे जो श्री यामुनाचार्य स्वामी तिनहि मैं 
दंडवत करत हों। ४७ पन्न पर--सं'० १८९४ की पहिली पुस्तक में से ति मिती माघ 
कृष्ण १३ सं० १९२२ श्री लाला लक्ष्मी रामानुजदास जी के अर्थ लिखितं दासानुदास 
वासुदेव रामानुजदास। रामादुज प्रपत्ति--इसी में है। संस्कृत मिश्रित ब्रज। भागवतदास। 
कई संस्कृत स्तुतियां भी हैं। 

(३५) संप्रह्‌--गोकुलदास--आचमन--पान। परमानंद--आरतीसयन। जानकी 
दास--मथन ठाकुर की। तुळसीदास--मानदास 

(३६) बीजगणित--छन्दों में शंकरमिश्र विरचित. संवत १९१२। 

(३७) कोई वयक ग्रंव--म्पूर्णं पत्र २१। इति श्री सतगुर गोरषनाथ जी सहाय 
समाप्तम सं० १८५८। 


संस्कृत-पोथियाँ ६ 


(१) शिशुपाल वब--वि० १५१५। (२) रघुवंश--सम्पुर्ण सं० १७१७ लि० 
गंगाराम । ॥॥ ३) रघुवंश--सं० १७८९ लि० दीनानाथ । (४) रघुवंद--१--६६ तक । 
(५) रघुबंश--१ से ९ सग मल्लिनाथ की टीका सहित लि० गोकूछप्रसाद । (६) घूत्त 
समागम प्राकृत विवरण नाटक सं० १७६१--३ पत्र। लि० दीक्षित अनन्दराम (७) वेदान्त- 
सार--परमहंस परित्राजकाचार्य कृत--सं० १७५४। ( ८) मेघदूत सं० १८२१। (९) मेघदूत 
(सटीक) सं० १८७४ लि० दीनानाथ पांडे। (१०) कुमारसम्भव सप्तमसर्ग समाप्तं १८२९ 
सं० छि० चैनसूब। (११) पंच सायक कविशेखरकृत सं ० १८७४ (कामशास्त्र) (१२) श्रृंगार 
तिलक--कालिदास सं० १८८२ वाजपेई बालाधर। ४ पत्र (१३) गीत गोविन्द सं० १९०२ 
छि० गोसाई हरि गीरी। (१४) चाणक्य सार संप्रह--११० छच्द। सं० १९०८ लाला रामा- 
घीन के पठनाथे लाला कासीप्रसाद (जगम्मनपुरवासी) । (१५) राधा विनोदाख्यं काव्यं 
(टीका सहित) रामचन्द्र कवि। लि० गोकूलप्रसाद। १९०८ सं० । ५ पत्र, कूल १९ छन्द 
और उनकी व्याख्या। नमूना--न सहते सहते सहते सखी तव वियोग जियो : हृत्‌ सपदितां 
तरुणीं सर्र किरतु नाम नवं नव नीविजम॥ १७॥ (१६) रविदेव रा! मि काव्य की 

, टीका>-श्री प्रेमवर--लि० १९१३ गोकुलप्रसाद कैवततग्रामे (क्योंटरा र क ॥ (१७) 
अग्निवेश मुनि विरचित रामायणसार--आहद्विन सित पक्ष १२ शुक्ल शिवदया क | 
(१८) शिशुपाल वध--खंडित। (१९) सुभाषित प्रस्ताव ; a 


[भाग ५५, संख्या १-२ 


स्ताव सम्पुणं--संवत्‌ नहीं। पं० 





की 6000... 





हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज १३३ 


श्रीलाल चोबेछाल। (२०) नैबधचरित--घंडित। (२१) नासिकेतोपास्यान--३३ से अन्त 
तक। संवत नहीं। (२२) गीतगोविन्द--खंडित। (२३) शुकसप्तत्तो पंचमी--खंडित 
जोर्ण। (२४) काव्यप्रकाश टीका--खंडित, ६ पृष्ठ। (२५) भोज प्रबन्ध--१ नहीं और 
२८ के पश्चात्‌ नहीं। (२६) सार संग्रहे सर्वेषां पत्रावली। (२७) शुकाष्टम्‌ (सम्पूर्ण) 
संवत्‌ नहीं। 

इसके अतिरिक्त लगभग १५० अन्य पोथियां-ज्योतिष, तंत्र एवं ब्रतकथा 
विषयक। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 








डाक्टर वंशीधर 


सन्त कवि कृपानिवास स्वामी ओर उनके ग्रन्थ 


हिन्दी-साहित्य के मध्यकालीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण पृष्ठ अभी अंधकार की 
गहन-गुहा में अदृश्य, अस्पष्ट और अज्ञात हैं। वास्तव में यह देवदूतों का युग था। इस काल में 
स्वयं परमात्मा ने कई संतो और भवतकवियों को अपना आपा दिखलाकर उन्हें अपने स्नेह- 
सिन्धु में अवगाहन करने का सुखद अवसर प्रदान किया था। अपनी कृपा के प्रसाद से उसने 
उन्हें बड़ा निहाळ किया था। इन लोगों ने भी परमात्मा के उस कृपा-प्रसाद को अपनी मस्ती 
में इतना लूटाया--इतना लुटाया कि लोग आज तक उसका स्वाद ले रहे हैं और उसकी सराहना 
करते थकते नहीं हैं--अघाते नहीं हैं। तुळसी ने उसे अपने मानस में, सूर ने सूर-सागर में, 
मीरां ने अपनी माधुरी में तथा कबीर ने उसे अपनी साखियों को प्यालियों में भरभर कर 
खूब बांटा। साहित्य के इतिहास में घह एक ऐसा अनोखा युग आया था जिसमें इतने “औघड- 
दानियों” का आविर्भाव एक साथ हुआ। एक सबसे बड़ी विशेषता जो इन दाताओं में थी वह 
'नीचे-नैन' करके दिया ताकि उन्हें कोई 





यह कि इन्होंने जो कुछ दिया वह सब रहीम की भांति ' 
पहिचान न छे। उनके नामगाम का कोई पता न पूछ ले। 

राम-रसिक कृपानिवासजी स्वामी! ऐसे ही भक्त-_कवियों में से हैँ जो पुराण-प्रसिद्ध 
नगरी अवन्तिका में बैठकर लगभग चालीस वर्ष तक नैन नीचे करके भगवद्कृपा के उस प्रसाद 
को बराबर बांटते रहे। उनके व्यक्तित्व और कृत्तित्व ले सम्बन्ध में साहित्य-अध्येताओं को 
अद्यावधि जो भी जानकारी हुई है वह अपूर्णं और विवादास्पद है। 

सत्‌ १८९३ ई० में प्रकाशित श्री युगलप्रियाजी के ग्रन्थ “रसिक प्रकाश भवत-माळ' में 
इनके जीवन वृत संबंधी कतिपय घटनाओं का उल्लेख मिळता है। इस वत्त से यह सूचना भी 
मिळती है कि इन्होंने सन्तों के साथ जाकर रवास में वहां के तत्कालीन आचार्य से 
खंगारी दीक्षा ली थी। रीवां महाराज श्री रखघुराजसिहजी ने भी उनके ग्रन्थ 





१. आचार्य श्री रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के 20 
27 इतिहा 'ल्पित 
व्यक्ति बतलाया है। पर इनके संबंध में यत्र-तत्र मिली 00 के तहास में इन्हें एक कल्पि 


आधार पर अब यह कहा 
जा सकता है कि इनको वास्तविक सत्ता असंदिग्ध है। 5 
२: रसिकप्रकाश “भक्तमाल', पृष्ठ ३४। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 








सन्त कवि कृपानिवास स्वामी और उनके ग्रन्थ १२५ 


“राम-रसिकावली'” में इनके संबंध में कुछ संकेत किये हैं। 

इन संकेतों के आधार पर स्वामीजी के मूल प्रदेश, उनके कुल तथा उनकी भक्ति- 
पद्धति से संवंधित-क़्तिपय निष्कर्ष निम्नानुसार निकाले जा सकते हैं । यथा--वह दक्षिण के 
अघित्र।सी थे। वह किसी राजकुल से संबंधित थे। उनकी भक्ति माघुय भाव की थी। 

श्रो कृप/निवास स्त्रामी की उज्जैन गादी के प्रथम उत्तराधिकारी श्री रामशरणजी महा- 
राज ने अपने ्रन्य 'कृपानिवासजी महाराज की जन्म-वघाई * में इनकी जन्म तिथि एवं माता? 
पिता का नामोल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। यथा:--- 

नौमि तिथि गुरुवार भलो दिन, भवन प्रकट भे आई। 


0 0 0 

तिथि नौमी, मधुमास मनोहर, ऋतु वसंत सुखदाई। 
0 0 0 

मात मालती हरषि सुमन में, जनम रसिक सुषदाई। 
० ° 0 

जुगल रहसि, रस रूप अनूपम, ओपति ज्योति संवाई। 
0 0 0 


मंगल गावती, चौक पुरावती, जय-जय धुनि सरसाई। 
'सीतानिवास' सभासद मंगल, सुनि मन अति हरषाई। 
इस पुस्तक में उनके दक्षिण-जन्मा होने की बात कहीं नहीं कही गई है। 
अभी सन्‌ ६७ के दिवाली--दशहरा अवकाश में जब मैं अपने शोध-ग्रन्थ की पाण्डुलिपि 
मेरे निर्देशक गुरुप्रवर डा० शिवमंगलसिह जी सुमन को सुना रहा था तब मुझे उज्जैन में एक 
———— तन सन, 
१. ऐसे तिनके भाव न गुनहू, कृपानिवास चरित अब सुनह। 
दक्षिण के भूषति के भाई, प्रीति परस्पर अति सुखदाई। 
यक दिन गे भाभी के गेह, तासो मनियत रहे सनेह। 
सिल्लवत रहे भजन की रीति, राजहु आय कह्मो अस नीति। 
नारिन्ह सों एकार्न्ताह माहि, कबहू वचन बोलिए नाहि। 
कृपानिवास कही तब वाता, न/रि नारि ढिग दोष न भ्राता। 
भूप कोपि तब बचन सुनायो, नारि वेश इन प्रकट देखायो। 
तब राजा बोल्यो सिर नाई, तुव महिमा अब जान्यो भाई। 
(राम रसिकावली, पुष्ठ १६८) 
२. कृपानिवासजी महाराज की जन्म-रधाई: अप्रकाशित: पृ० २-३। 
३. अयोध्या के नौमिशरणजी महाराज द्वारा लिखितः हस्तलि०: स्वामीजी को जीवनी 
सें उनकी माता का नाम गुणशीला बतलाया है। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 





१३६ सम्सेलन-पत्रिकां 


माह तक रहने का अवसर मिला। उन्हीं दिनों मेरा परिचय वहां के गोलामंडी मोहल्ले में स्थितै 
कृपानिवास मंदिर के महन्त श्री गुषशरणजी से हुआ। उन्होंने स्वामीजी से संबंधित जो सामग्री 
ओर सूचनाएं मुझे दीं वे इस प्रकार हैं- 

सर्वे प्रथम उन्होंने स्वामीजी की परंपरा में स्वथं को उनका सातवां उत्तराधिकारी 
घोषित करते हुए जो वंश-वृक्ष दिखलाया वह इस प्रकार है-- 

श्री कृपानिवास स्वामी, श्री रामशरणजी महाराज, श्री जानकीशरणजी महाराज, 
श्रो अयोध्याशरणजी महाराज, श्रौ कान्ताशरणजी महाराज, श्री किशोरशरणजी महाराज, 
श्री गुरशरणजी महाराज, । 

यद्यपि इस वंशानुक्रमणिका में वे श्रो किशोशरणजी महाराज के अतिरिवत किसी भी 
आचार्य का ठीक-ठीक समय (जीवन-क्ाल) नहीं बता पाये पर जैसे ही श्री जानकीशरण महाराज 
का नाम आया वैसे ही उन्होंने यह कहा कि शहर का वर्त्तमान स्थल (गोलामंडी वाला ) इन्हीं ने 
सं० १८६२ वि० में निर्माण करवाया था। इनसे पहले के दोनों आचार्य अर्थात श्री कृपानिवास 
स्त्रामी और श्रीरामशरण जी महाराज पुराने राम-मंदिर वाले स्थान पर रहा करते थे। यह 
स्थान आज भी अपती भग्तावस्था में उज्जैन से चार फर्लाग दूर दक्षिण में स्थित गढ़-कालिका 
देवी वाले मंदिर के पास एक निर्जन-कानत में स्थित है। श्री महंतजी आज भी वहां नियमित 
रूप से पुजा करने जाते हैं। उनके अनुसार इसका निर्माण स्वयं कृपानिवासजी महाराज ने 
करवाया था और वे स्वे प्रथम यहीं आकर ठहरे थे.। 

भक्तचरित संग्रहों एवं अयोध्या के सन्तों द्वारा हस्तलिखित उनके जीवंन-वृत्त की 
कुछ घटनाओं से असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने बताया कि वे मूलतः काइ्मीर के थे और 
बहा के राजपुरोहित श्रो देवस्वरूपजी मह 


[राज के पुत्र थे। एक बार जब वे प्रातःकाल अपनी 
अनिद सुन्दरी पत्ती के साथ अपने राज-भवन की वाटिका में विहा 


म हार कर रहे थे तो उन्हें अचानक 
प्रेरणा हुई और वे ध्यानमग्त हो गये। वहां से वे सीघे अथो 


§ घ्या गये। उस समय इनकी आयु 
१८ बर्ष की थी। सरपूके उस पावन-तट पर कुछ समय तक अविराम साचना-लीन रहने के 


बाद श्रो हनुमानजी ने श्रोप्रसादा सखी के रूप में अवतरित होकर इन्हें दर्शन दिये और पंच 
संस्कार करके इन्हे युगल-मंत्रोपदेश से अभिमंत्रित किया। थोड़े समय वाद यहीं से इन्होंने सम्पूर्ण 
भारतवर्षे की पैदल यात्रा की। इस भ्रमण-काल के प्रारंभ में स्वामीजी के व्यक्तित्व की छवि- 
अंकित करते हुए उनके एक भक्त लिखते है-- उस समय श्री कृपानिवासजी स्वामी अत्यंत 
शोमा को प्राप्त भये। क्या मालूम होते हैं कि अधर्म रूपी अंधकार को दुरि करिबे को मानों 


भगवद्धर्म रूपी सूर्य उदय भये हैं। श्रीअंगों पर द्वादशन तिलक और हाथ में त्रिदंड, बायें हाथ 
में कमंण्डल हैं और कटिदेश में एक कटिवस्त्र है। श्रोअंग पर हनुमतलालजी का प्रसादी 
पीताम्बर है ओर एक मुगचर्मे, एक कुशासन, इस तरह स्वामीजी पयान करते भये।”' अपने इस 





१. नौमिशरणजी द्वारा हस्तलिखित इपानिवासजी की जीवनी पृ० १८ से। 


[भाग ५५, संख्या १-२ 











सन्त कवि कृपानिवास स्वामी और उनके ग्रन्थ १३७ 


अमण-काल में उन्होंने चारो घामों की यात्रा की और अपने 
उन्हें रामनाम के महामंत्र से अभिविक्त किया। 

इस यात्रा को परिसमाप्ति के बाद स्वामी जी अवंतिका में आये। उस समय यहां 
नास्तिकों एवं स्मार्तो का। प्रभाव था। उन्होंने इस पावन-भूमि को सगुण-भक्ति-घारा के तरल- 
सरळ प्रवाह में अवगाहन कराने की ठानी। उनके इस निश्चय से अयोध्या के वैष्णव-भक्त जनों 
को दु:ख हुआ ओर उन्होंने स्पामीजी को लिखा कि जीवन का कल्याण तो अयोध्या में सरयू- 
तट पर बैठकर ही किया जा सकता है-- 


सम्प्रदाय के असंख्य अनुयायी बनाकर 


कोटि कल्प काशो बसे, मयुरा कल्प हजार। 
एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास॥ 


इस पर कृपानिवासजी ने उन्हें लिखा कि-- 


सरजू-सिप्रा एक हैं, अवथ अवंती वास। 
संभू सीताराममय, सेवक कृपातिवास॥'. 


श्री महून्तजी ने आगे बतलाया कि जिन दिनों स्वामीजी अवंतिका में वास कर रहे थे 
उन दिनों श्रीनगर (काइमीर) से उनकी माता ओर पत्नी उनके दर्शनार्थ यहां पघारी थीं 
और ह्रसिद्धि जाने वाले मार्ग पर स्तानार्थ जाते हुए श्री स्वामीजी ने उन्हें एकादशी के दिन 
दर्शन दिये। दर्शन के बाद दोतों ने वहीं प्राण-त्याग दिये। उस स्थान पर आज भी दोत्रों की 
समाधि बनी हुई है जिसे सती का ओटला कहते हैं। मेरे कुल में इस समाधि को पूजा परंपरा- 
नुसार आज भी होती है। 

जेसा कि पहले संकेत किया गया है कि स्वामीजी की भक्ति-भावना माधुर्थ-भाव की 
थी। वे स्वथं संगीत के उच्चकोटि के जानकार और नृत्य-गान कला में निष्णात थे । तानपुरा 
और वीणा उनके प्रिय वाद्य थे । किवदंती है कि स्वयं किन्नरियां और गंबव उनकी संगीत-सभाओं 
में छरमवेश में उपस्थित रहा करते थे। संभवतः आचायों ने उन्हें इसीलिए “गानगुण गंधर्व जेता ' 

हा है। उज्जयिनी की कई प्रसिद्ध नृत्यागनाएं एवं सुगायक वार-बनिताएं उनके वहां मनाथे जाने 

वाले धामिक उत्सवों में भाग लेने पहुंचती थीं। मावुर्थ-भाव की उपासना में लीन इस श्च 
कोटि के भक्त को जब अपने राम-मंदिर के आंगन में इस प्रकार वार-वनिताओं और नतँकियों 
से घिरा रास रचाते हुए देखा तो समाज की स्थूल आंखों में यह खटका। घीरे-धीरे यह वात 
शिकायत के रूप में तत्कालीन शासक महादजी सिन्धिया के पास भी पहुँची। महादजी ने सवर्य 
इसकी जांच की। वे एक दिन समा में पहुंचे तो वहां उन्हें स्वामीजी तथा उनकी शिष्य-मंडली 
————————— 

१. राम-सतसई : कृपानिवासकृतः दोहा ऋं ५१७ । 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक | 
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१३८ संम्मेलन-पत्रिकां 


के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया पर उन्हें वाद्यो की झंकार के साथ पायलों की झनकार 
ओर कोकिल-कंठी स्वरों का आरोह-अवरोह बराबर सुनाई देता रहा। महादजी ने इस सारे 
दृश्य से स्वामीजी की महिमा समझी और उन्हें साष्टांग दंडवत कर उनका आशीष प्राप्त 
किया। वहां से चलते समय उन्होंने स्वामीजी को कुछ भेंट देने की इच्छा व्यक्त की पर स्वामीजी 
ने इसे अस्वीकार कर दिया। जब महादजी ने इसके लिए बहुत ही आग्रह किया तो उन्होने यह 
भेंट (जागीर के रूप में) अपनी एक शिष्या सेवा-सखी को दिलवा दी।' आज भी' उज्जैन- 
बइनगर रोड़ पर स्थित खरेंट गांव में उनकी यह जागीर सेवासली की जागीर के नाम से जानी 
जाती है। वहां उसके उत्तराधिकारी भी रहते हैं। इस जागीर का उल्लेख ग्वालियर स्टेट के 
रेकार्ड में अभी भी देखा जा सकता है। “रसिक प्रकाश भक्तमाल” में कृपानिवासजी' की भेंट 
किसी महादेव सिन्चिया नामक राजा से होना बतलाया है। संभवतः वह राजा प्रसिद्ध मराठा 
सेत।पति महादजी सिन्धिया ही होना चाहिए। स्वर्गीय श्री किशोरीशरण जी महाराज द्वारा 
हस्तलिखित एक पत्र: सं० १८८१ वि० से भी यह पता लगता है कि कृपानिवास स्वामी 
और महादजी सिन्धिया दोनों समकालीन थे। ` 
कृपानिवासजी का अवस्तीवास कब से कब तक रहा इसका निश्चित समय तो नहीं कहा 
जा सकता पर अनुमानतः यह्‌ समय अठारहवीं शती का उत्तरायण होना चाहिए। अंत में 
अपने सबसे बड़े शिष्य श्री रामशरणजी महाराज को गादी पर बिठाकर यहां से स्वामीजी चित्र- 
कूट चले गये जहां कुछ समय बाद इनका परलोकवास हो गया। 
त श्री गुरुशरणजी ने मुझे स्वामीजी के लगभग १८ हस्तलिखित ग्रम्थ दिखलाये। वे 
इ प्रकार हैं--' राम-रसामृत सिन्धु, माधुरी प्रकाश, अनन्यः चिन्तामणि, सिद्धान्त पदावली, 


वर्योत्पिव गुरु महिमा, भावना सत, रहस्पोपास्य, नित्य सुख, सिद्धान्त पद, समुदा निर्णय, कविता- 


वडी, रास पद्धति, जानको सहन्ननाम, राम सहस्रनाम, प्रार्थना शतक, राम . सतसई, हनुमंत 
पच्चीसी। 


i भगवतीप्रसाद सिंह ने इन ग्रन्थों की छन्द संख्या २५ हजार से अधिक नहीं 
मानी है। tr { 





१. रसिक प्रकाश भक्तमाल में यह जागीरी का पट्टा मुदंगी हरिव्यासौ को दिलवा 
देने का उल्लेख है :---यथा--- 


देन लाग्यो पट्टा तौनि सहस को लीजे बोले, ह 
साधु हरिव्यासी जो मदंगी ताहि दीजिए। प्‌० ३६। 


८ 


९ र्‌ जो १ क शो बे ( र 0050) प्रस द्‌ सि ह) नामक ग्रन्य में 
2 ८ ग्रंथ | क सची दी है न्‌ ये त नों पुस्तकं ४ 
< K अलग हु अष्ट 
रहस्यावली, स्याव ल ? और समय प्रबंध ॥ $ [ हैं 'उह्चकनी अष्टक) 


३. राम भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, प० ४०९।. 


[भाग ५५, संख्या १-२ 





सन्त कवि कृपानिवास स्वामी और उनके ग्रन्थ १३९ 


ग्रन्थों का क्रमिक परिचय देने के पूर्व मैं यहां उनके सम्बन्ध में कतिपय समान बातों 
का उल्लेख कर देना चाहता हूं। प्रथम तो यह कि प्रत्येक ग्रन्थ की विषय-वस्तु ` श्री रामजानकी 
हैं। दूरी यह कि सन्त कवि की भाषा ब्रज और अत्रत्र है। ग्रन्थों में कहा।वतों-मुहावरों और 
अरबी-फारसी के शब्दों का खुलकर प्रपोग हुआ है। अंतिम वात जो अपने आप में बड़ी महरद- 
पूर्ण है--वह यह कि प्रत्येक ग्रन्य के प्राम में. 
“श्री महाराज जी स्त्रामीजी सहाया॥ श्री हनुमत प्रसादाय नमः॥ श्री जानकी- 
वल्लभाय नमः॥ अथ ग्रंब--.अन्थ का नाम लिरब्यते ॥” और अंत में ये पंक्तियां लिखी हुई 
मिळती हँ-- इति श्री हनुमत कृपा श्री, श्री कृपामिवासजी बिरचित प्रथमो रहस्य संपूर्ण ।” 
रास रसामृत सिन्धु--रामचरितमानस के ढंग पर लिखे हुए इस ग्रन्थ में प्रे ५१६ 
पृष्ठ हैं। और कुल सोलह तरंगों में विभक्त हैं। इसकी नकल सं० १८४३ विभमें की गई है। 
रस-सागर नाम से स्वामीजी की लगभग १४ पुस्तकों की पाण्डुलिपियां तैयार करके 
एक ग्रन्थ बनाया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ के अंत में जो पंक्तियां लिखी हैं उनसे समय तथा तिथि 
की जानकारी मिल जाती है। पंतितयां इस प्रकार है-- इति श्री रस-सागर ग्रन्थ श्री हनुमान 
गुर कृपा श्री, श्री कृपानिवात कृत सम्पर्ग--शुभमस्तु ॥ पुस्तक लिखी श्री अवंतिका मध्ये सं० 
१८३५ आश्रवन मास शुक्ल पक्ष १३ रविवार॥” 
नीचे रस-सागर में संग्रहीत समस्त ग्रन्थों की संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत की जा रही है। 
गुरुसहिमा--इस ग्रन्थ की रचना दोहा चौपाई छन्दों में हुई है। छन्द सं० १६६ है। 
भावना सत--प्रस्तुत ग्रन्थ में कुछ १०६ दोहे हैं। इसमें रसिक सम्प्रदाय की पद्धति के 
अतुसार भगवान राम और सीता की पुजा-विघि का वर्णन है । ब्राह्म-मुह॒र्त में भगवान को जगाने 
से लेकर रात्रि में उनको शैया में पौढ़ेने के मध्य की सारी दिनचर्या का बड़ा ही मोहक चित्र 
खींचा गथा है। दिनचर्या के सारे कार्यों का बंटवारा उनकी सोलह सखियों में किया गया है। 
जानकी सहस्रनाप्त--इसमें महारानी जानकीजी के एक हजार नामों का उल्लेख 
कूल ६१ दोहों में किया गया है। 
साघुरो प्रकाश--इस ग्रन्य में जानकीजी के सौन्दर्य का वर्णेन किया गया है। प्रन्थ में 
प्रपुक्त दोहा चौपाई तथा कवित्तों की संख्या ६९ है। छ हे ) 
रहस्पोपास्य--प्रन्थ की पु० सं० ५० है। दोहा तथा चौपाई छन्दो में लिखे हुए इस ग्रन्थ 
में राम और सोता का वर्णन रसों के माध्यम से किया गया है। 
नित्य सुब्ष--यह एक अत्यंत ही छोटा ग्रन्थ है। ; श 
राम सहस्रनाम--इसकी छन्द संख्या ५८ है और भगवान राम के एक हजार नामं 
का उल्लेख किया गया है। - 
अनन्य चिन्तामणि--ग्रन्थ की पृष्ठ सं० ४७ है। दोहा तथा चौपाई छन्दों में लिखे हुए 
इस ग्रन्थ में भगवान राम के चार लक्षणों की विस्तार से चर्चा की गई है। १--दरिद्रविनासक 
२-विधन विदारक ३--रोग प्रहारक ४- अनन्य शरणागति। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक ] 














१४० सम्मेलन-पत्रिका 


सिद्धान्त पदावली- इस ग्रन्थ में राम और सीता के सौन्दर्थ-वर्णन के अतिरिक्त नीति 
और भक्ति-भावना की चर्चा भी मिलती है। यह वर्णन केवल ११ पदों में है। बाद में ग्रन्थ 
विश्वास पत्रिका और उपदेश पत्रिका नामक दो भागों में बँट गया है। 

समुदा निर्णय--प्रन्थ में रसिक सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिये आचार-विचार 
संत्रंथी कतिपय निर्देश दिये गये हैं। अंत में महल-परंपरा का वर्णन किया गया है। 

प्रार्थता शत॒क--प्रन्थ में कुल सौ दोहे है। इनमें नीति, विनय और उपदेश से संत्रंधित 
सामग्री है। वितथ के दोहों में कवि का दैन्य और दोर्धल्य झलकता है। कवि ने अक्षय 
भक्ति और प्रभु राम के चरणों में अपना सुरक्षित स्थान माँगा है। वह अपने राम के समक्ष बड़ा 
गरीब है और उनके कृपा-कटाक्ष से निहाल हो जाना चाहता है--- 





चित्रकूट निज महल की, टहलि करा दो लाल। 
कृपानिवास गरीब छौं, सब विधि करिय निहाल। 


वह सोचता है कि सुजान सियाराम उसे विस्मृत कर गये हैं, अतः उनका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिए वह कहता है--- 


प्राकृत नर अपनेन को, सारि करों दिन रात। 
अलिनिवास की रामसिय, तुम किन बूझत बात। 


विनय और प्रार्थना के इन छन्दों से भी कवि के संत-हृदय की स्पष्टवादिता का खुलकर 
परिचय मिलता है। 


सिद्धान्त-पद--प्रह एक छोटा-सा ग्रन्थ है। 


2 कवितावली-कुल १६ कवित्तों का यह एक छोटा-सा ग्रन्थ है। इसमें कवि कबीर की 
भाँति राम के वियोग में छटपटाता है। 


रास-पद्वति-रोहा छंद द लिखे हुए इस ग्रन्थ।की पृष्ठ सं० ७० है। प्रस्तुत ग्रन्थ में 
राम और सौता द्वारा उनकी सखियों के साथ किये गये रास का अत्यंत ही कलात्मक चित्रण हैं। 
राम सतसई--इस ग्रन्थ में कुल ५१७ दो 


हे शेष बच्चे हैं। ग्रन्थ में संग्रहीत दोहों में 
नीति, भक्ति विनय, गुरु-महिमा आदि के अतिरिक्त कवि के दाचन Ba 
पान निक विचारों का भी अच्छा 


वर्षोत्सव--इस ग्रन्थ में रसिक सम्प्रदाय में ु उत्सबों 
७ मनाये जाने वाले रो 5. गो उत 
का बड़ा ही सरस वणेन है। वष भर के बारहीं उत 


[भाण ५५, संख्या १7२ 
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'कामायनी' केवे स्थल जहाँ भावुकता में भाषा पथ भूल बेठी है . 


काव-अनुभूति की संप्रेषणोयता का साधन भाषा ही है। काव्य वास्तव में भाषा के 

कमतीय कलेवर में अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। भाषा के कमनीय कलेवर को कला-पक्ष 
और अनुभूति को भाव-पक्ष भी कह सकते हैं। कभी-कभी भाषा कवि की प्रबल वेगवती धनी 
अनुभूति को पूर्णतया सँभाल नहीं पाती अथवा यों कहिए कि भाव के भार को कभी-कभी कवि 
की भाषा संभालने में असमर्य-सी हो जाती है। भावों की गहन अन्‌भति में कवि जव सीम।तीत 
रूप में डूब जाता है तब भाषा की स्थिति दयतीय-सी बन जाती है। भाषा की उस दयनीय स्थिति 
को हम भाषा-रोष भी कह देते हैं। तब हम यह भी कह देते हैं कि कवि की भाषा पथ भूल 
बैठी है। 

हम प्रस्तुत लेख में उन स्थलों को पाठकों के समक्ष रखेंगे, जहां कविवर प्रसाद अपनी 
भावुकता की अविकता के कारण भाषा को पीछे छोड़ गये हैं और फिर वह अपने व्याकरणिक 
पय से कुछ इधर-उधर भटक गयी है। 
तत्सम-विकृति 

हिन्दी में तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से सीधे अक्षुण्ण दशा में हिन्दी के आंगन में कर 
विराज गये हैं। साहित्यिक खड़ीबोली हिन्दी के कबि अपनी कविताओं में उनका ठीक उसी 
रूप में प्रयोग करते हैं जिस रूप में कि वे संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किये जाते थे। जैसे--सौदामिनी 
(=वबिजछी), दाह (=जळन) इत्मादि। सं० सौदामिनी=सुदामा (पर्वत भेदः), तत्प्राग्त- 
भवत्वात्‌+-अण्‌। सं० दाह्‌\/दह्‌ +-घञ्‌। ठ 

'सुदामन्‌' शब्द से सौदामिती और दई धातु से 'दाह' शब्द बने हैं। इन दोनों 

तत्सम शब्दों को 'कामायनी' में क्रमशः 'सौदामिती' और दह रूप में लिखा गया है-- 

जीवन तेरा क्षुद्र अंश है 
` व्यक्त नील घन-माला में, 
सोदामिनी - संधि सा सुन्दर 
क्षण भर रहा उजाला में। 


चिन्ता सर्ग, काम्ायनी , पृष्ठ २७, छन्द ३ 
nn F ड 


१. जयशंकर प्रसाद, संवत्‌ २०२१ वि०। 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 











१४२ सम्मेलन-पत्रिका 


यह केसा तेरा दुःख दुसह, 
जो बाहर भीतर देता दह। 


लज्जा सर्गे के प्रथम छन्द में दीपक के स्वर में' के स्वर' शब्द को अकारान्त लिखना 
ठीक नहीं हँ । जिस शब्द का अर्थ 'कान्ति' या 'प्रकाश' है, दह व्प्रंजनान्त स्वर है अर्थात्‌ र्‌' 
हलन्त है। इस तरह 'सर्जन' शब्द को निर्वेद सगै (पृ० २३३, छन्द ३) में सृजन' लिखा गया 
है।१/सृज्‌ धातु में 'ल्युद्‌' प्रत्यय से तत्सम शब्द 'सर्जन' बनता है। 

विशेष --हिन्दी में, विशेष रूप से ब्रजभाषा में 'दह'' शब्द 'जल-कुण्ड' के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है। यह सं० हृद' से विकसित है। कबीर ने भी लिखा है--“देखत ही दह में पड़े।” 

--कंबीर ग्रंथावली, साखी, ५७।३ 

संज्ञा पदों में लिग तथा वचन-- 

व्याकरण के अनुसार हिन्दी में तारा' संज्ञा शब्द है। यह पुलिग है। इसका एक वचनीय 
त्र-टजु रूप 'तारा' और बहु वचनीय त्र-टजु रूप 'तारे' होता है। तिर्थंक्‌ रूप एक वचन में 
तारे और तिर्यक्‌ रूप बहुवचन में 'तारों' प्रमुवत है। 

त्र-टजु रूप में बहुवचनीय प्रयोग हम करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते है-- 

ये तारे श्रमकण-से झरते हैं। . 

उक्त रूप में प्रसाद जी ने भी 'कामायनी' में प्रयोग किया है-- 


देव ! कौन तुम झरते तन से श्रमकण से ये तारे।” 


“कर्म सर्ग, कामा०, पृ० १३१, छन्द 
४धीरे धीरे खिलते तारे। 


कमं सगं, कामा० पू० १२६ छन्द ५ 


उक्त उद्वरगों से स्पष्ट है कि प्रसाद जी ' 
हैं। तभी उसके बहुवचन में तारे” संज्ञापद का 
भी हैं, जहां तारा' का प्रयोग कारक, 

जब तारा पुछिंग , एकवचन 
है तारे !' लेकिन प्रसाद जी 'तारे!” 
में तारा! का प्रयोग करते है-- 


तारा को पुलिंग का एकवचन---रूप मानते 
प्रपोग कर रहे हैं। किन्तु कुछ अन्य स्थळ ऐसे 
लिंग और वचन की दृष्टि से दूसरी तरह से हुआ है। 
और त्र-टजु रूप है, तब सम्बोधन में इसका रूप बनेगा 
का प्रयोग न करके सम्बोधन और तिर्येक्‌ रूप एकवचन 





१. बारौ-सो कन्हइया कालीदह पे. खेलन आयो वीर। 
मारौ टोलु गेंद गई दह में, गंद के संग ई घायौ बीर।” 


¬ (बज को एक लोकगीत) 
[भाग ५५, संख्या १-२ 
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तम के सुन्दरतम रहस्य, हे 

कान्ति किरण रंजित तारा। 

--आश्ा सर्ग, कामा० पृ० ४५, छन्द ४ 

कालो आँखों की तारा में 

ईर्ष्या सर्ग, कामा०, पृ० १५५, छन्द ४ 

उक्त उद्धरणों के 'तारा' को देखकर कहा जा सकता है कि प्रसाद जी यहां 'तारा' 


को स्त्रीलिंग एकवचन में मानते हैं । स्त्रीलिग मानने पर इसके त्र-टजु, तिर्यक्‌ तथा संबोधन 
रूप निम्नांकित दशा में रहेंगे-- 


त्र--टज्‌ रूप में एक वचन बहुवचन 
स्त्री० तारा ताराएँ 
तिर्येक्‌ रूप में 

स्त्री० तारा ताराओं 
सम्बोधन में-- 

स्त्री० हे तारा! हे ताराओ ! 


यदि तारा" पुलिंग माना जाएगा तो रूप इस प्रकार बनेंगे 


त्र-टजु रूप में एकवचन ` बहुवचन 
पु० तारा तारे 
बहुवचन तिर्यक रूप में 

पु० ` तारे तारों 
सम्बोधन में कै 

पु० हे तारे! हे तारो ! 


अब प्रसाद जी की कामायनी में उक्त तारा” शब्द के प्रयोगों पर ध्यान दीजिए 


देव सूष्टि की सुख विभावरी, 
ताराओं की कलना थी। 
चिन्ता सगं, कामा०, पू० १६ छन्द २ 


“इन्हीं निमीलित ताराओं में 
कितनी शान्ति पिये हो। 
brs --कर्म सर्गे, कामा०, पृ० १३०, छन्द ४ 
पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 














१४४ सम्मैलन-पत्रिका 
उक्त उद्धरणों में. ताराओं' का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि प्रसाद जी इसे स्त्रीलिंग 
मानते हैं, जब कि पृष्ठ १३१ के प्रथम में आये हुए 'तारे' संज्ञा पद से यह प्रकट है कि प्रसाद की 
दृष्टि में यह शब्द पुलिंग है। 
निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने 'तारा' को पुलिग के साथ-साथ 
स्त्रीलिंग भी माना है और दोनों ही लिगों में इसका प्रयोग 'कामायनी” में किया गया है। 
यदि प्रधाद जी के दृष्टिकोण से तारा' को उभर्यालगी मान भी लिया जाए तो वचन की 
दृष्टि से प्रश्रोग निश्चित होने चाहिएं। 
पूंलिंग सें बहुवचनीय प्रयोग-- 
तारे बुदबुद से लगते हैं। 
स्त्रीलिग' में बहुवचनीय प्रयोग-- 
ताराएं बुदबुद सी लगती हैं। 
किन्तु प्रसाद जी लिखते हैं -- 
४ उस विराट आलोड़न में, ग्रह 
तारो बुदबुद से लगते। 
--चिन्ता सर्ग, कामा०, पृ० २५, छन्द २ 
ज्वालामुखी शब्द पुिग है। त्र-टजु रूप में इसका बहुवचन “ज्वालामुखी ही रहता 
है। किन्तु प्रपाद जी ने इसे स्त्रीलिग मानकर इमका बहुवचन रूप “ज्वालामुसखियाँ प्रयुक्त 
किया है और एकवचन में ज्वालामुखी' को स्त्रीलिग रूप में भी प्रयुक्त किया है-- 
पढें सागर, बिसरे ग्रह-पुंज 
और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण। 
“श्रद्धा सर्गे, कामा०, पू० ६६, छन्द ४ 
घघक रही हो कान्त, 
एक लघ्‌ ज्वालामुखी अचेत। 
शरद्धा से, कामा०, पृ० ५५, छन्द १ 
इसी प्रकार पुरिंग 'अंधेर' शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग 
रज्जु' का पुछिग में 
. तुहिन कणों, फेनिल लहरों में 
मच जावेगी फिर अंधेर। 


¬ छज्जा सरग, कामा० पू० १०७ छन्द २ 
किरनों का रज्जु समेट लिया 


लिग में किया गया है और स्त्रीरिंग 


ना जज्जा सर्ग, कामा०, पु० १७७, छन्द २ 
[भाग ५५, संख्या १-२ 
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उजाल १ शढ लगि सै 2; 

उजाला शब्द पुलिग है। इसका तिर्यक्‌ रूप में एकवचनीय प्रयोग “उजाले' 


होगा किन्तु प्रसाद जीने 'उजाला” प्रयूकत किया है-- 
क्षण भर रहा उजाला में। 


| ~-विन्ता सर्गे, कामायनी, पृ० २७ छन्द ३ 
संबंनाम पदों में लिग तथा वचन--- 


ग छ L 
“तू मध्यम पुरुषीय पुरुष वाचक सर्वनाम का त्र-टजु रूपीय एकवचन है। तिर्यक्‌ 
दशा में पुलिंग बहुवघन रूप सम्वन्ध कारक की स्थिति में “तुम्हारे! होता है। जैसा-- 
एकवचन 


बहुवचन 
तेरे 


तुम्हांरे 

जव ततेरे' या “तुम्हारे” के साथ संज्ञापद आता है तव तिरे' या "तुम्हारे! सार्वनामिक 
विशेषण बन जाते हैं। जैसे--तुम्हारा जपनाद; तुम्हारे जयनाद। 'जयनाद' विशेष्य 
पुलिंग एकवचन है इसलिए विशेषण भो पुलिग एकवचन 'तुम्हारा' आया है। जब 'जयनाद! 
पुलिंग बहुवचन है तव विशेष्य भी पुलिंग बहुवचन है अर्यात्‌ तुम्हारे। किन्तु प्रसाद जी ने 
तुम्हारे के स्थान पर तिरे' का प्रयोग किया है, जिसे व्याकरणिक दृष्टि से भाषा में चिन्त्य 
प्रयोग माना जा सकता है-- 

अरे अमरता के चसकीले 
पुतलो ! तेरे वे जय-नाद। 
--चिन्ता सगं कामा०, पृ० १५, छन्द ४ 

उपपुक्त उद्धरण में 'पुतलो' संज्ञा पद सम्त्रोबन का बहुवचतीय प्रयोग है। अतः उसके 
बदले में प्रयुक्त होनेवाले पद का 'तुम्हारे' रूप में आना चाहिए, क्योंकि 'जयनाद' बृहुवचनीय 
प्रयोग है। hf न 

'पुतलो' के स्थान पर पुतले' पद होता तो प्रसाद जी की वाक्य-रचना 
व्याकरणिक दृष्टि से ठीक बैठ जाती, अर्थात्‌-- 


अरे अमरता के चमकीले 
पुतलो ! तेरे वे जय-नाद। 


निम्नांकित-छन्द में भी 'तेरा नतन! के स्थान पर "तुम्हारा नतेन' प्रयोग अभीष्ट था, 
क्योंकि वह्‌ सर्वनाम बहुवचनीय आँधियों' और 'दिवा-रात्रि' का स्थानापन्न है-- 


अरी आँधिपो! ओ बिजली को . ` 
दिवा-रात्रि तेरा नतंन। 
चिन्ता सगं, कामा०, पृ० १५, छन्द २ 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक 
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अमरते ! ' सम्बोधन में स्त्रीलिग एकवचन का रूप है। इसका स्थानापन्न सर्वनाम 
'तुझकरो' होना चाहिए, किन्तु प्रसाद जी ने बहुवचनीय रूप तुमको' लिखा है-- 


वही सत्य है, अरी अमरते ! 
तुमको यहाँ कहाँ अब ठाँव।” 
--चिन्ता सर्ग, कामा०, पृ० २६, छन्द ३ 
परसगे का प्रयोग-- 

'लज्ज' सग में श्रद्धा अपनी बात 'लज्जा' (छाया प्रतिमा) सें जब कहती है, तव एक 
छन्द में 'नर तरन' के साथ से परसग का प्रयोग किया गया है, जब कि भाषा-प्रपोग की दृष्टि 
से में' आना चाहिए-- 

भुज लता फेसाकर नर तरन से 
-~लज्जा सगं, कामा० पृ ० ११३, छन्द ४ 
“श्रद्धा' नामक सर्ग के द्वितीय छन्द में श्रद्धा मनु को 'रहस्य' और आलस्य' शब्दों से 
संबोधित करती हुई प्रस्न करती है। प्रसाद जी का छन्द इस प्रकार है-- 
मधुर विश्रान्त और एकान्त 
जगत का सुलझा हुआ रहस्य। 
एक करुणामय सुन्दर सोन 
और चंचल मन का आलस्य। 
“-भ्रद्धा सर्ग, कामा० पृ० ५३, छन्द २ 
“यदि हम उक्त छन्द का अन्वय करें तो इस प्रकार होगा 
“(हे) मबुर विश्रान्त और एकान्त जगत का सुलझा हुआ रहस्य। (तथा) (हे) 
एक करुणामय सुन्दर मौन ! और (हे) चंचल मन का आलस्य ! लुम कौन हो ! ” 

उपरक्त अन्वय व्याकरण की दृष्टि से ठीक नडं है। 'का' परसर्ग-के साथ वाबय-रचना 
दोषमय है। इसलिए प्रसाद जी की पंक्तियाँ यदि निम्नांकित रूप में लिख दी जाएँ तो वाक्य- 
दोष अथवा परसर्ग-दोप दूर हो जाएगा-- 

मधुर विश्रान्त और एकान्त 
जगत के सुलझे हुए रहस्य, 
एक करुणामय सुन्दर मौन 
और चंचल मन के आलस्य ! 
'का' परसर्गे को 'के' में बदल देने से व 


पट $ क्यिऽरचना ठीक हो है। अर्थात्‌, 
जगत्‌ के सुलझे हुए रहस्य ! हे चंचल मन के आलस्य हा साती है ययात्‌ हे 


लस्य ! तुम कौन हो? इस अन्वयगत वाक्य 
[भाग ५५, संख्या १-२ 
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क ! ड में 
(बायनो के वे स्थल जहाँ भावुकता सें भाषा पथ भूल बढी है १४७ 


में आगत अंश' तुम कौन हो' श्रद्धा सग के प्रथम छन्द से लिया 


गय; है। इससे द्वितीय छन्द-_' 
मधुर विश्रान्त---_- 


का वावयपुरक साठी 
क्रियापदों का प्रयोग 


'नाचना' हिन्दी में अकर्मक क्रिया का सामान्य रूप है। इसकी ५/नाच धातु से सामान्य 
वर्तमान काल में 'नाचती है” और अपूर्ण वर्तमान काल में नाच रही है” रूप बनते हैँ।' “नाच 
रही है' का प्रथोग प्रसाद जी ने किया भी है— 


“कलुष चक्र सी नाच रही हैं 
बन आँखों की क्रीड़ा ।” 
“कर्म सग, कामा०, पु० १३०, छन्द १ 
किन्तु नाचती' के स्थान पर नचती' का प्रयोग चिन्त्य है--- 
रश्मियाँ वमौ अप्सरियाँ 
अंतरिक्ष में नचती थीं। 
नाच सर्गे, कामा०, पु० ३०२, छन्द १ 


जिसमें जीवन मरण बना था 
बुदबुद की माया नचती। 
-“निवेद सगे, कामा०, पु० २३१, छन्द ३ 
इसी प्रकार बरसाती' के स्थान पर प्रसाद जी ने बरसती' क्रिया का प्रयोग किया है, जो 
ठीक नहीं है-- 
उषा सुनहले तीर बरसती 
जय-लक्ष्मी सी उदित हुई। 


आशा सगै) कामा०, पु० ३१, छन्द १ 
संयुक्त क्रिपापद 


१/छ धातु और «/रह३ धातु से एक संयुक्त क्रियापद छा रहे' साहित्यिक खडीबोली 
हेन्दी में वनता है। प्रसाद जी ने तुकान्तता के निर्वाह के लिए उसका प्रयोग ब्रजभाषा की 
व्याकरणिक पद्धति पर 'छाय रहे' किया है।' इसे हम साहित्यिक खड़ीबोली का प्रयोग रहीं 
कह 
हु सकते-- 


~ 


१० “मेघन सौं नभ छाय रहे बनभूमिं तमालन सौं भई कारी।” 
---भा रतेन्दु, गीतगोविन्द का अनुवाद । 
पोष-ज्येष्ठ, १८९ १ शक] 
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यश अखिल लोक में रहे छाय। 
—इड़ा सर्ग, कामा०, पु० १७९, छन्द १ 


वतैमानकालिक कृदन्त 'करती हुई! के स्थान पर 'कर रही का प्रयोग निम्नांवित 
उद्दरण में व्याकरण-विएद्ध ही माना जाएगा-- 


किन्तु वह खड़ी रहे दृढ़ मृति 
अभ्युदय का कर रही उपाय। 
--श्रद्धा सर्ग, कामा०, पृ० ६७, छन्द १ 


चली जाती' के स्थान पर प्रसाद द्वारा “चल जाती' प्रयोग चिन्त्य ही है। कामायनी में 
यहु प्रयोग कई स्थलों पर किया गया है-- 


विश्व कमल की मृढुल मधुकरी 
रजनी तू किस कोने से 
आती चूम चूम चल जाती 
पढ़ी हुईं किस टोने से। 
“आशा सर्ग, कामा०, पु० ४७, छन्द १ 
प्रहर दिवस रजनी आती थी 
चल जाती सन्देश-विहीन। 
“आशा सर्गे, कामा०, पु० ४२, छन्द ३ 
उमी पद्धति का अनुसरण करते हुए प्रसाद जी ने 'छली जा' संयुक्त क्रिया के स्थान पर 
“छल जा' का प्रयोग किया है, जो ठीक नहीं है-- 
“चेतनता छल जा, जड़ता से 
आज शूत्य मेरा भर दे।” 
--चिम्ता सर्ग, कामा०, पु० १४, छन्द ३ 
र यदि उक्त उद्धरण में छल जा'को एक संयूक्त क्रिया न मनकर दो पृथक्‌-पृथक्‌ समा- 
पिका क्रिप्राएँ मानें तो अन्वय इस प्रकार होगा- 2 
- - हे चेतनता ! तू चळ, तू जा और आज जड़ा भेरा शून्य भर दे । 
इप प्रकार प्रसाद [क्यः Bn हि 
स प्रकार प्रसाद जी की वाक्य-रचना की शुद्धता को रक्षा तो हो जाती है; किन्तु 


'अर्य ता से कुछ व्याबात उपस्थित होता है। अथवा कहिए कि अर्थ में पूर्ण स्पष्टता नहीं 
आ पाती। : 


'चलता' और 'जाना' हिन्दी में गत्यर्थक क्रियाएँ A में कथन- 
कर्ता के सहयोग का भाव भी निहित रहता है। जैसे-- NF ve 


. [भाग ५५, संख्या १-२ 
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». हरी ने मोहन से कहा तू स्कूल तक चल। 


इस उक्त वाक्य में चल के अर्थ में यह विचार समाविष्ट है कि स्कूल तक हरी और 
मोहन साथ-साथ जाएंगे। लेकिन यदि हम 'जाना' का प्रयोग करते हुए कहें कि- 


* हरी ने मोहन से कहा कि तू स्कूल तक जा 

इस उक्त वाक्य का अर्थ यह.है कि स्कूल तक केवल मोहन जाएगा। हरी उसके 
साथ नहीं जाएगा। 4 

चल को एक स्वतंत्र समापिका क्रियापद मानले तो अर्थ की दृष्टि से मन और चेतनता 
साथ-साथ भी चलेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि मनु में चेतनता रहेगी। जब मन चेतनता सहित 
रह गे तव उनका शून्य जड़ता से कैसे भर सकता है? - अतः 'चल' पथक एक स्वतंत्र समापिका 
क्रिया नहीं है, अपितु चल जा' एक संयुक्त क्रिया ही है, जिसे व्याकरण की दृष्टि से प्रसाद 
जी को चलो जा” लिखना चाहिए था। 'मुकहमा चल गया? 'या गोली चल गयी' जैसे प्रयोग 
तो हिन्दी में प्रचलित हैं। संयुक्त-क्रिया की दृष्टि से चल पड़ा' भी एक प्रयोग है। 

एक ही धातु से बने हुए शब्द और क्ियायें-प्रयोग में प्रायः साथ-साथ नहीं आते हैं। 

मान लीजिए एक 'दे' सं० 4/दा लवातु से बना हुआ 'दान' शब्द और 'दिया' क्रिया है तो 
दान देना प्रयोग हिन्दी में ठीक न माना जायगा। इसके स्थान पर दान करना' अधिक 
वैज्ञानिक एवं शुद्ध प्रयोग है। अतः 'दान दे दिया” चिन्त्य प्रयोग है-- 


अपना मन है जिसको चाहा, 
तब इसको दे दान दिया। 
--निर्वेद सर्ग, कामा० पु० २३०, छन्द १ 


मुहावरे के रूप में एक संयुक्त क्रिया रंग रेली खेलना' है। इसके स्थान पर प्रसाद जी 
ने रंग-रली खेलना' का प्रयोग किया है-- 


दिव्य तुम्हारी असर अमिट छवि, 
लगी खेलने रंग रली। 
--निर्वेद सर्ग, कामा० पु० २३०, छन्द १ 


हिन्दी में घेरा डालना और फेरा लगाना दो संयुक्त क्रियाएं प्रचलित हैं। शात 
'घेरा' और “फेरा' संज्ञाओं के साथ क्रियाएँ अपने प्रयोगों में निरिचित हैं। फेरा. डालना 8 
शुद्ध नहीं है। प्रसाद जी ने 'निर्वेद' सर्ग में फेरा डाल रही हूँ संयुवत क्रिया का प्रयोग किया है 
जो चिन्त्य है-- 
अरे बता दो मुझे दया कर 
कहां प्रवासी है मेरा। 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 
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उसी बावले से मिलने को 
डाल रही हूँ में फरा। 
--निवद सर्ग, कामा०, पृ० २१९, छन्द ४ 
चेन को बंप्ती बजाना हिन्दी में एक प्रसिद्ध मुहावरा है। इसके साथ 'बंसी बजाना' 
एक संयुक्त क्रिया भी प्रचलित है। इसके स्थान पर प्रसाद जी ने सुख की बीन बजाना प्रयुक्त 
किया है-- 
बहुत दिनों पर एक बार तो 
सुख को बीन बजाऊँ। 
“कर्म सर्ग, कामा०, पृ० १२०, छंद १ 
विराम चिह्न का अनस्तित्व-- 
प्रसाद जी के कुछ छन्द बिना उपपुक्त विराम चिह्न के अर्थ स्पष्ट करने में बड़ी बाधा 
उपस्थित करते हैं। अन्वय करने में भी बहुत कठिनाई सामने आ जाती है। 
“लज्जा सरे के पृ० १०९ पर पांचवाँ छन्द उदाहरण रूप में प्रस्तुत-किया जा सकता है। 
प्रप्ाद जी की 'कामायनी' में वह छन्द इस प्रकार मुद्रित है-- 
हो चकित निकल आधी सहसा 
जो अपने प्राची के घर से, 
उस नवल चन्द्रिका के बिछले 
जो मानस की लहरौं पर से। 


छज्जा सर्ग, कामा०, पु० १०९, छन्द ५ 
यदि उक्त छन्द में 'चन्द्रका के? उपरान्त अल्प विराम लगा दिया जाए तो अन्वय और 
अर्थ में स्पष्टता आ सकती है। अर्यात्‌ तीसरी पंकित को इस प्रकार लिख देना चाहिए-- 
उस नवल चन्द्रिका के, बिछले 
जो मानस को लहरों पर से। 
यदि अन्वथ को स्पष्ट किया जाए 
44. > 
जो अपने प्राची के घर से चडि गौर | 
SR से चकित हो सहसा निकल आयी हो और जो मानस की लहर 
पर से बिछले, उस नवल चन्द्रिका के उसी चपल की मैं धात्री हें!” 
उक्त अन्वय का अंतिम अंश “उसी 


तो इस प्रकार होगा-- 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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हिन्दी का प्रगतिशील ओर प्रगतिवादी काव्य 


यह्‌ निविवाद सत्य है कि प्रगतिशील काव्य-धारा आवुनिक तथा विदेश से प्रभावित 
नहीं है, अपितु शिव अर्थात्‌ लोक कल्याण, लोकमंगल, दया और सहानुभूति से प्रसृत सदियों से ( 
प्रवाहित प्रगति करती आ रही है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान सस्कृति है और लोक 
मंगल एवं लोक-कल्याण की सायना उसके प्रमुख उपादान हैं। साहित्य, कला और जीवन के | 
बिभिन्न क्षेत्रों में यह उपादान हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। रामायण, मह।भारत, i i 
वेद, उपनिषद, पुराण जैसे महत्‌ ग्रंथ तथा कालिदास जैसे महाकलाकारों की कृतियाँ इसके 
ज्वलन्त निदर्शन हैँ।' हिन्दी के महान्‌ कवि सूर, तुलसी, कबीर आदि का स। हित्य भी इन्हीं 
उपादानों का उत्तरदायित्व स्वीकार कर आगे बढ़ा है। तुलसी के साहित्य के विपय में उमेशचन्द् 
| मिश्च लिखते हैँ--समाज के सजग प्रहरी के रूप में उन्हें लोकहित का पूर्ण ध्यान था।१ 
| कबीर ने भी लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित हो कर युगीन आडम्बर, अंच विश्वास और 
नीरस रुढ़िवादिता का खंडन कर समाज को कर्मशील बनाने के लिये ही काव्य-लेखन किया। 
ज्ञान व कर्मे की यह समन्वित धारा सदैव, सत्य, शिव और सौंदर्य से अलंक्कत रही, यह स्वयंस्फूत 
धारा थी। अपने काव्य द्वारा यथार्थ का अर्थात्‌ देश की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति 
| -का दर्शन जनता को कराना और उन्हें प्रगति की ओर कर्मशील बनाना ही भ।रतीय कवियों का he 
प्रमुख उद्देश्य रहा और सदियों से आज तक उद्देश्य की यही श्रेष्ठता भारतीय काव्य की प्रमुखता 
रही है। डा० अमृतलालजी के विचार से “वहीं साहित्य श्रेष्ठ है जो सदैव जीवन को उन्नत 
बनानेवाछे कर्म की प्रेरणा देता है। इसके विपरीत जो कलाक्ृति मनुष्य की सृजनात्मक शवितथों 
को थपकियाँ देकर सुलाती है और उसे अफीम का नशा-सा पिलाकर जीबन बे संघों से विरत 
| करती है, वह हीन कोटि की हैँ।”१ स्पष्ट है कि जीवन की अनेक जटिल समस्याओं से संघर्ष 
| करने के लिए कर्मशील रहकर समाज की प्रगति करना ही हिन्दी काव्य gs दृष्टिकोण 
रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बदलते हुए समाज की प्रतिक्रिया के रूप में यह धारा कसी 
मंद, कभी तीव्र गति प्राप्त करती रही तो कभी समाज के निष्क्रिय रूप घारण करने पर अन्तर्मुखी 
~ 
१. प्रगतिवादी काव्य--उसेशचन्द्र मिश्र, प० १७ 
९. प्रगतिवादी काव्य--उमेशचन्द्र सिश्र, पृ० १७ 
३, नई समीक्षा पृ० ३५ 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक ] 
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बनकर स्थिर सी हो गई। क्योंकि समाज एवं साहित्य का अन्योन्याश्रित संबंध रहता है। साहित्य 
में ही समाज का वास्तविक दर्शन होता है। एक विद्वान्‌ का यह कथन सत्य है कि इतिहास में 
केवल तिथियाँ सही होती हैं वाकी कुछ नहीं होता और साहित्य में केवल तिथियां नहीं होतीं, 
शेष सब सही होता है।' कवि समाज से ही अनुभव एवं अनुभूति पाकर काव्यक्ृति निर्माण 
और उससे प्रभावित होकर समाज कर्मशील बनता है। डा० नामवर सिंह के मतानुसार 
समाज स्वतः साहित्य के रूप में परिणत नहीं हो जाता, साहित्य रचना की प्रतिक्रिया में 
समाज, लेखक और साहित्य एक दूसरे को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि इनमें से प्रत्येक 
क्रमशः परिवर्तित ओर विकसित होता रहता है--समाज से लेखक, लेखक से साहित्य और 
साहित्य से पुनः समाज। इस दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध होता है कि प्रगतिशील काव्य 
का प्रवाह बाहरी देन नहीं है अपितु भारतीय दर्शन ही इसका स्रोत है। 
यथार्थ एवं लोक-मंगल की भावना का उद्गम श्री उमेशचन्द्र मिश्र भारतेन्दु. काल से 
मानते हैं। भारतेन्दु युग के साहित्य की विवेचना करते हुए वे लिखते हैं--यथार्थ और लोक 
मंगल की समस्या का प्रादुर्भाव इसी युग से होता हैं।” यदि लोक-मंगल एवं यथार्थ की 
भावना का प्रादुर्भाव भारतेन्दु युगीन काव्य से ही कहा जाय तो तुलसी के मानस एवं कबीर के 
साहित्य में कौनसी भावना दिखेगी ! हिन्दी साहित्य का उद्‌ गम ही इसी भावना की कोख से हुआ 
है। रामचरित मानस आदि ग्रंथ इसके निदर्शक हैं। 
अनेक विद्वानों ने प्रगतिशील एवं प्रगतिवाद में अस्पष्टता के कारण संभ्रम निर्माण कर 
दिया है, जिससे विद्यार्थीगण योग्य मार्गदर्शन से वंचित रह जाता है। अनेंकों ने प्रगतिशील 
काव्पधारा को ही प्रगतिवादी कह कर उसे एक विशिष्ट काल में ही मर्यादित कर दिया। डा» 
केशरीनारायण शुक्ल लिखते है-- युग की आवश्यकताओं को जाननेवाले एक नवीन समुदाय 
का साहित्य के बीच आविर्भाव हुआ जिसने आपको प्रगतिवादी कहा और जिसकी रचना प्रगतिः 
शीळ रचना कही गई।”' परंतु यह प्रश्‍न विचारणीय है कि प्रगतिवादियों की रचना को 
प्रगतिवादी न कहकर अखंड वहती हुई प्रगतिशील वारा की संज्ञा किस आधार पर दी गई। 
गळती अन्य अनेक विद्वानों ने भी की है। वास्तव में वाद” और 'शील' में काफी अंतर होता 
है। वाद विशिष्ट समस्या को लेकर निश्चित विचारधारा, नियम एवं परिधि के अंदर ही अपना 


रख, 4, } |: ० 
अस्तित्व रखता हैँ। पर 'शील' स्वयंस्फूर्त तथा सहज रूप में बन जाता है। इसमें किसी एक 


विशिष्ट सीमा से बद्ध विचारधारा नहीं अपनाई जाती, बल्कि परिस्थिति एवं वातावरण के 
प्रभाव से समाज को उन्नत करने की दिशा 


० में अनायास गतिमान्‌ होती है। यही अंतर प्रगतिशील 
काव्य एवं प्रगतिवादी काव्य में है। शुक्ल जी द्वारा कथित नवीन समुदाय ने जो काव्य-रचता 














१. आधुनिक हिन्दी साहित्य एक दृष्टि, प० २९ 
२. प्रगतिवादी काव्य--उमेशचन्द्र मिश्र, 
३. हिन्दी काव्य धारा का सांस्कृतिक 
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की वह एक विशिष्ट परिधि के अंदर ही मर्यादित होने के कारण उसे प्रगतिशील के 
स्थान पर प्रगतिवादी काव्य विधा कहना ही अधिक समुचित होगा। प्रगतिशील धारा तो 
सदियों से राष्ट्र की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से तादात्म्य रखती हुई चली 
आ रही है। प्रगतिवादी काव्य और प्रगतिशील काव्य की इस अस्पष्टता के कारण अनेक 
स्वय॑स्फूर्त कवियों को भी प्रगतिवादियों की श्रेणी में ला बिठाया गया और उनके काब्य को 
प्रगतिवादी काव्य कहा गया है। उदाहरण के लिए हम भगवतीचरण वर्मा की 'भैँसागाड़ी' कबिता 
को लेले, जिसे अनेकों ने प्रगतिवादी काव्य के रूप में लिया और उन्हें प्रगतिवादी कहा है। इस 
कविता का विषय यद्यपि गरीव किसान है पर इसे माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित कहना 
समुचित नहीं है। यहाँ तो कवि का हृदय गरीव किसान के जीवन से तादात्म्य पाकर सहानुभूति 
से प्रस्फुटित हुआ है। यह रचना वास्तव में प्रगतिशील हैं। आप प्रगतिवादी हैं या प्रगति- 
शोल?” मेरे इस प्रश्न पर श्री भगवतीचरणः बाबू ने स्वयं कहा कि “मैं सदा प्रगतिशील रहा हूँ 
कित्तु त्रीच में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कवियों ने जवर्‌दस्ती अपने में मिला कर मुझे 
प्रगतिवादी कवि कहा हैं। पर मेरी रचनाएँ सदा प्रगतिशील ही रहती हैं। 
छायावाद की अन्तर्भुंबी भावना जब धीरे-धीरे व्यक्ति-केन्द्रि और अहं-केन्द्रित बतकर 
उप्तने समाज से आँख मूंद ली तो उक्षका अविक दिन रहना असंभव था। समाज से संबंब तोड़ 
कर साहित्य का कोई अंग जीवित नहीं रह सकता। डा० शम्भूनाथ पाण्डेय ने लिखा है “छाया- 
वाद ने मध्ययुग की सांस्कृतिक रूढ़ियों का खण्डत्त करके एक व्यापक मानवतावादी भावना को 
जन्म दिया किन्तु वह भावना धीरे-धीरे व्यक्ति केन्द्रित और अहं-केन्द्रित बनती गई उसमें निराशा, 
पराजय, मृत्यूपासना आदि प्रवृत्तियाँ घनीभूत होने लगी।' जब देश विदेशी-दासता की 
आग से सुलग रहा था, समाज की विषम स्थिति से जन हृदय व्याकुल हो गया था ऐसे सय 
में जीवन से पलायन करनेवाले साहित्य का जीवित रहना कठिन था। साहित्य की कोई विधा 
सामाजिक परिवेश एवं जन जीवन का परित्याग करके कल्पना की भूल-मुलेयों में फंसकर अधिक 
दिनों तक जीवित नहीं रह सकती।'* छायावाद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिशील काव्य 
जो छायावाद की छाया में स्थिर हो कर विश्राम की नींद ले रहा था जाग्रत हो गया। इसके 
साथ ही एक और धारा मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर प्रवाहित होने लगी। उस समय 


` का विवरण देते हुए डा० रामकुमार सिंह जी ते लिखा है उसका एक स्वर राष्ट्रीय स्तर पर 


मर्क्तिजादी राजनैतिक एवं आथिक दर्शन से बल प्राप्त करते हुए उसे भी अचा पाता सरु 
रहा था तथा अन्य स्वर वतमान युग की परिस्थिग्रों के-सामने निरुपाय, निराश्रित, शोषित एवं 
अभाव की पीड़ा में ओंधी पड़ी हुई विश्वमानवता के जर्जर हृदय को व्यापक उदारता के स्तर 
पर सहानुभूतिपूर्वक सहलाने का उपक्रम कर रहा था। इस प्रकार उसका मूल स्तर सामाजिक 
नजान, छ ~ 

१. आधुनिक हिन्दी कविता की भूमिका--डा० झम्भूनाथ पाण्डेय, पू० २७८ 

२. आधुनिक हिन्दी कविता को भूमिका--डा० शम्भूनाथ पाण्डय, 
पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक ] 
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वेदना को ले कर आक्रोश पूर्ण था।”' डा० रामकुमारसिंह द्वारा वणित इन दो प्रकार के 
साहित्यिकों में से प्रथम जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे प्रगतिवादी कहलाये और 
प्रगतिशील उनको कहा जा सकेगा जो परिस्थिति के प्रभाव के कारण वेदना एवं सहानुभूति 
गुत राष्ट्रीय एवं समाजोन्नति की उदार भावना को लेकर साहित्य-निर्माण करने लगे। 

वास्तव में देखा जाय तो प्रगतिवाद प्रगतिशील काव्य से कोई भिन्न वस्तु नहीं है बल्कि 
उसका ही एक अंग रहा। देश की तथा समाज की उन्नति में वह भी विश्‍वास रखता था किन्तु 
मार्क्शादी राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित एक विशिष्ट शैली में निश्चित परिधि के अंदर 
ही साँस लेता रहा। शम्भुनाथ पाण्डेय जी के विचार से माक्सवाद की साहित्यिक अभिव्यवित 
का नाम ही प्रगतिवाद है।” यह केवल: अर्थ को ही समाज विकास का मूल समझता है 
सक्सि के अनुसार समाज की वर्तमान व्यवस्था में जो दुःख, क्लेश, वैषम्य और असंतोष फैला 
हुआ हैं उसका कारण समाज की पूंजीवादी व्यवस्था है। प्रगतिशील काव्य भी आथिक 
विषमता से म्प्रथित है किन्तु वही समस्या उसकी एक मात्र केवल बिन्दु नहीं। भारत और रूस 
की समाज व्यवस्था भी समान नहीं है। यहाँ केवल अर्थ वैषम्य ही नहीं था वरन्‌ सामाजिक 
कुप्रथाएँ , रिया एवं जातीयभेद आदि दूसरी भी अनेक समस्याएँ समाज के दुखों का कारण 
बनी हुई थी। इत सभी समस्याओं को ले कर प्रगतिशील काव्य आगे बढ़ा। समाज की अनेक 
समस्याओं को साहित्य की सब विधाओं में स्थान देकर यथार्थ का ज्ञान कराना और उन्हें कार्य 
श्रवृत्त करना सदियों से इसे प्रेय रहा। 'भारतेन्दु युग में इस घारा ने अपनी : क्षमता का प्रमाण 
श्रभावकारी हम में दिया। त्रिभुवनश्िह लिखते है “भारतेन्दुजी ने राष्ट्रीय चेतना के साथ ही 
जीवन के यथार्थ रूप का भी चित्रण आरम्भ किया था। इस प्रकार भा रतेन्दूजी से प्रभावित पूर्व 
श्रमचन्द युग के लेखको में यथार्थ के चित्र यत्र तत्र दिखाई पड़ने लगते हैं।”* उस समय 


व्यि का प्रतीक रही हैं। मिश्रजी के मता- 





१. आधुनिक हिन्दी- 
कुमोर सिह प्‌० ६७२ 
२. आधुनिक हिन्दी कविता की भूमिका--ड द 
बुनिक । २१ डा० शम्भूनाथ पाण्डेय, प० २७९ 
३. आधुनिक हिन्दी कविता को भूमिका, पृ० २८० ˆ रक 
४. हिन्दी उपन्यास और ययार्थवाद---त्रिभुवर्नासह 
५. प्रगतिवादी काव्य--उमेशचन्ध मिश्र, पृ २० 


काव्य भाषा--प्रगतिवोदी और प्रगतिशील काव्य---डा ०. रास- 


[भाग ५५, संख्या १-२ 


सामाजिक दासता, स्वतंत्रता की पुकार आदि. सभी बहुत | 








हिन्दी का प्रगतिशील और प्रगतिवादी काव्य १५५ 


उद्दाम रूप से व्यक्त हुई हैं।” डा० केशरीनारायण शुक्ल ने भी इसका समर्थन किया कि 
द्विवेदी युग का काव्य जहाँ एक ओर सांस्कृतिक संपर्क, संघर्ष और संस्कार की कथा रहा है, वहीं 
न कवियों की सहानुभूति, सच्चाई और स्वतंत्र तथा उदार व्यक्तित्व का संकेत दे रहा है।”१ 
इससे स्पष्ट होता है कि प्रगतिशील काव्यधारा जीवन के सभी अंगों सेसंपर्क साव कर आगे 
बढ़ती आ रही है। प्रगतिवादी काव्य के समान सामयिक नहीं है। 
वास्तव में प्रगतिवाद और प्रगतिशील दोनों भी समाज से पुर्ण संम्पर्क साधकर समाज 
की विषमता को दूर कर सर्वहारा वर्ग को ऊपर उठाना चाहते थे। मार्क्सवादी आदशों को 
प्रावहारिक रूप देनेवाले लेनिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 

“Art belongs to the people.It must let its root to down deep into 
the very thick of the masses, It mnst unite the feelings, thought and will 
of these masses and uplift them.” 

अर्थात्‌ समाज को एक स्तर पर लाना और उसे ऊपर उठाना ही मार्क्सवादियों का ध्येय 
रहा है और भारतीय स्थिति से प्रभावित प्रगतिशील साहित्यकारों का भी यही ध्येय रहा। 
प्रगतिशील संघ के प्रथमाधिवेशन में सभापति पद से प्रेमचन्द जी ने अपने भाषण में कहा 
था--साहित्य का लक्ष्य केवल अभिव्यक्ति, विलास अथवा मनोरंजन नहीं, जीवन तथा समाज 
को छवियों को अपने में मूतं कर मानव-समाज का कल्याण करना है।' 

दोनों के उद्देश्य में साम्य होते हुए भी तत्वचितन एवं कार्यप्रणाली में महत्‌ अंतर है। 
प्रगतिवादी काव्य विदेशी विचारवारा-माक्संवाद से प्रभावित है तो प्रगतिशील काव्य की प्रकृति 
शुद्ध भारतीय चिन्तनं की है। प्रगतिवाद चूँकि मार्क्सवाद से प्राण पा रहा था केवल साम्राज्य- 
वाद औरपूंजीवाद को हटा कर संमाजवाद की स्थापना' के लिए किसान एवं मजदूरों को भड़का- 
कर रक्तक्रांति करना चाहता था। सांम्राज्यवादियों का विरोध ही उसका मुख्य उद्देश्य था और 
जैसे ही भारत से साम्राज्य्रशाही समाप्त हुई उसका अस्तित्व भी भारत से समाप्त होने लगा। 
डा० शम्भुनाथ पाण्डेय लिखते हैं “महायुद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटिश सत्ता सम्मानपूर्वक भारत से कू 
कर गई। इसलिए काव्य-क्षेत्र से मार्क्सवाद का प्रभाव भी शिथिल पड़ गया और वे युवक जो 
लाल क्रांति का स्वप्न देख रहे थे; किसान और मजदूरों के रोष को डमाइक छत क्रांति 
की कामना कर रहे थे, क्रांति का अनुकूल अवसर न पाकर नए-तए प्रयोगों की ओर मुडकर 
तथा जीवन से उन्होंने एक प्रकार से अपने को विमुख ही कर लिया। प्रगतिवाद का अधिक दिलों 
तक काव्य-क्षेत्र मै एक छत्र राज्य न चल पाया।”* अतः स्पष्ट है कि यह काव्य एक सामयिक: 

प्रगतिवादी काव्य--उमेशचद्ध मिश्र, पु० २० 

२. आधुनिक काव्य धारा का सांस्कृतिक ्रोत--डा०केशरीनारायण शुक्ल, पु० १६७ 

३: हुंस (मासिक)--जनवरी १९३६, पू० ११८ 

४. आधनिक हिन्दी कवितां की भमिका--शम्भूनाथ पाण्डय, प° २७९ 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 

















१५६ सम्मेलन-पत्रिका 


लहर थी जो कुछ समय के लिए उठी और समाप्त हो गई। उसमें भारतीय -चिरंतन तत्व 
का पूर्णे अभाव था। यही कारण है कि वह भारत में अधिक दिन अस्तित्व न पा सका। 
ऊपर हम कह आए हैं कि प्रगतिशील धारा अखंड प्रवाहित रहने वाली धारा है। समय: 
के अनुसार उसने अनेक श्रृंगार किये पर उसकी मूल प्रकृति एवं तत्वचिन्तन में कोई अन्तर 
नहीं पड़ा। सत्यं, शिवं सुन्दरं से बती इसकी प्रकृति को कविगण सदा ही अलंकृत रखने का 
प्रयत्न करते'रहे। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने स्पष्ट कहा था “हम वौद्धिक दृष्टि से क्रांति- 
कारी हैं, किन्तु हमारी सांस्कृतिक दृष्टि बदली नहीं है।”१ प्रगतिशील संघ के लोग, जो 
मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव में आकर काव्य के नये नये उद्देश्य निश्चित कर रहे थे वे भी 
भारतीय साहित्य की मूल प्रकृति को न छोड़ सके । प्रगतिशील संघ के प्रथमाधिवेशन में भाषण 
करते समथ प्रेमचन्द जी ने साहित्य के उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था' हमारी 
कसोटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चितन हो, स्वाधीनता का भाव हो ,सौंदर्थ 
का प्रकाश हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का अकाश हो, जो हममें गति, संघर्ष 
और बैचेनी पैदा करे, सुलाए नहीं ।”२ 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि यद्यपि प्रेमचन्द जी के भाषण में प्रगति- 
शीळता के तत्व वर्तमान हैं तथापि प्रगतिशील संघ प्रगतिशील काव्यधारा को प्रवाहित करने- . 
वाला संघ न रह्‌ कर प्रगतिवादी काव्य का प्रचारक मात्र बनकर रह गया। शम्भुनाथ जी ने 
बताया कि "हिन्दी काव्य में माक्सवादी विचारों के प्रचार का श्रेय मुख्यतः प्रगतिशील लेखक 
संघ को है।” अनेक विद्वानों ने प्रगतिशील संघ के नाम पर उसके काव्य को भी प्रगति-' 
शील काव्य कहा है। पर उक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि यह काव्य भारत का प्रगति- 
शील काव्य नहीं है बल्कि माक्सवादी, विचारों की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। संघ के अधि- 
वेशनके घोषणासत्र, विशेष रूप से तीसरे अधिवेशन में निश्चित किये साहित्य के उद्देश्यों का 
घोषणा पत्र इसके निर्देशक हैं। यह भारतीय सस्कृति से पुणं रूप में मेल नहीं खा सकती। 
इसीलिए आचार्य विश्वताथप्रसाद मिश्र ने प्रगतिवादी लेखको से आग्रह किया कि वे जन 


करते हुए साहित्य रच्चना करें। 'फंशनेबिल प्रगतिवादी बनने 
से साहित्य तथा समाज का भला' नहीं हो सकता।”* 
भारतीय और मार्क्सवादी दर्शन में भी महत्‌ 


म हत्‌ अंतर है। एक का संबंध आत्मा-से है तो 
दूसरे का भौतिकता से। मार्क्सवाद आत्मा एवं 





-१- हंस (मासिक) फरवरी, भाचं १९४५ अंक ५-६ 
२. साहित्य का उदेश्य प्रेमचन्द, प० ५ : 
र. आधुनिक हिन्दी किविता को भूमिका--शम्भूनाथ पा 


anos ण्डेय, प० २८ 
४. [द पर विचार, हस--फरवरी, माच्च ५-६, पु० (र ० बि 


१ प्‌ ० ३०८ 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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आत्मा और परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं। माक्से दूंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास करता 


Cn इंद्वात्मक विकास का अर्थ है विरोध और विरोध निषेध के द्वारा विकास की नई 
स्थिति पर पहुँचना ।” “वह समाजवाद की स्थापना के लिए रक्त क्रांति करना चाहता है। 


इसलिए साहित्य को केवल समाज में क्रान्ति की भावना निर्माण करनेवाला सावन मानता है। 
यह एक दळ-साहित्य है। शम्भुनाथ जी के मतानुसार मार्क्स वर्ग चेतना या वर्ग-विद्वेष जाग्रत 
करने के लिए साहित्य को एक उपयोगी साधन मानता है।”२ पर भारतीय दर्शन में आत्मा 
का विशेष स्थान है। आत्मा का परिवर्तन ही चिरस्थायित्व ला सकता है। रक्त क्रांति समाज 
सुधार नहीं कर सकती अपितु हृदय का परिवर्तन 'ही इस कायं को पुर्ण कर सकता है। अतः 
साहित्य द्वारा यथार्थ का दर्शन समाज को कराकर उसमें सहृदयता पूर्ण सहानुभूति निर्माण करने 
में ही वह विश्वास रखता है। इसी से भानव का विकास संभव है। इन दोनों दर्शनों की भिन्नता 
ही प्रगतिंवाद और प्रगतिशील काव्य का अंतर है। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील एक नहीं है। प्रगति- 
वादी काव्य केवल सामयिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध भड़कानेवाला प्रचारात्मक काव्य था। वह 


- भारतीय काव्यधारा में एक बुद-बुदा-सा पैदा हो कर समाप्त हो गया; किन्तु प्रगतिशील काव्य- 


७ 


धारा अबंड है। सहृदयता और कल्याण उसके प्रमख उपादान हैं। समाज की विषमता का यथार्थ 
चित्रण कर समाज को जाग्रत करना उसका मुख्य कर्तव्य रहा है। 


mmo nomen 


१. आधुनिक हिन्दी कविता की भूमिका--डा० शम्भुनाथ पाण्डेय, पृ० २७९ 
२. आधुनिक हिन्दी कविता की भूमिका--डा० शम्भुनाथ पाण्डेय, पु० २८० 
पौष ज्येष्ठ, १८९ १ शक ] 























विविधा. 


आदिकवि वाल्मीकि का आश्रम 





'महषि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है' शीर्षक लेख सम्मेलन पत्रिका के विगत भाग ५३ 
संप्रा ३-४ में प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक महामहोपाध्याय डा० वासुदेव विष्णु मिराशी 
हैं। इस लेख में वाल्मीकि के आश्रम का निर्वारण इलाहाबाद से आग्नेयदिशा में १८ मील की 


दूरी पर गंगा तमसा, नदियों के संगम पर किया गया है। जहाँ तक इन नदियों के संगम .पर 


आश्रम का निश्चय है, वह इतिहास-सम्मत है। किन्तु यहाँ एक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि 
हजारों वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी क्या "तमसा नदी अपने उसी पुराने मार्ग से गंगा 
की धारा से संगम करती है, अथवा उसने अपना मागे बदल दिया है? लेखक ने अपना मन्तब्य 


उल्लिखित प्रमाणों के आधार पर रखा है, आश्रम-सम्बन्बी भूमि या नदियों का उसका प्रत्यक्ष. 


दर्शन नहीं है। अतः दोनों नदियों के पुराने नये संगम-स्थान की विशिष्ट जानकारी देने के लिए 
प्रस्तुत लेख पाठकों की सेवा में है। 
मैंने बारह वर्ष पूर्व वाल्मीकि आश्रम के सम्बन्ध में एक लेख (जहाँ आदिकाव्प की 
रचना हुई' शीर्षक से 'त्रिपथगा' पत्रिका (सूचना-विभाग, लखनऊ) के जून, १९५६ के अंक 
में लिखा था। मिराशी जी ने अपने निर्धारण के लिए जिन आधारों तथा व्यवस्थाओं का 
. उपयोग किया है, उन सब की व्याख्या मैंने अपने लेख में की थी, केवल शर्वनाथ के गुप्त-संवत्‌ 
१९३ (ईसा ५१२-५१३) के ताम्रपत्र का आधार मेरे लेख में नहीं. व्यवहृत हुआ है, जिसके 
अनुसार उक्त राजा ने तमसा नदी के उत्तर तट पर आश्रमक नामक गाँव का दान किया था। 


मिराशी जी ने इस ताम्रपत्र से यह आशय लिया है कि परम्परा-गत वहाँ ऋषि-आश्रम होने से 
राजा ने ग्रामदान किया। , 


` वाल्मीकि रामायण उत्तरकाण्ड (४५।१६-१९) 
नदियाँ जहां संगम करती थीं, वहीं गंगा के दक्षिण और तमस 
का दिव्य आश्रम या-- 


गंगायास्तु परेपारे वात्मीकेस्तु महात्मतः। 
आश्रमो दिव्यसंकाशस्तमसातीरमाश्नितः। 


इसके अनुसार अन्य तमसा नदियों के तट पर बालम 
स्वतः खण्डित हो जाती है। यह तमसा (दोस) 


के साक्ष्य के अनुसार गंगा-तमसा 
के उत्तर (वाम) तट पर ऋषि 


ल्मीकि-आश्रम होने की प्रामाणिकता. 
नदी मध्यप्रदेश की कैमूर पर्वत श्रेणी से निकल 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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कर वघेलबण्ड में बहती हुई इलाहाबाद जिला में आजकल सिरसा के पास गंगा से मिळती है। 
यह स्थान प्रयाग-संगम से लगभग १८ मील पूर्व है, आग्नेय दिशा में नहीं है। सम्भवतः मिराशी 
जी ने इसी सिरसा को लक्ष्य कर १८ मील आ।ग्नेय दिशा में वाल्मीकि आश्रम रहे होने की 
कल्पना की है। पर यह आज की स्थिति है। वाल्मीकि के समय में गंगा और तमसा का यह 
संगम और भी पूर्व, प्रयाग-संगम से लगभग ३० मील पूर्व होता था, जहाँ आजकल सीतामढी 
नाम से ऋषि-आश्रम के अवशेष पाये जाते हैं, जनश्रुति कै अनुसार यहाँ आदिकवि का 
आश्रम था और सीता ने अपने दूसरे वनवास का जीवन यहाँ बिताया था तथा यहीं लूव-कश क 
जन्म हुआ था। किन्तु यह सीतामढी आज गंगा के उत्तर (वाम) तट पर है और तमसा का 
संगम यहाँ नहीं हैं। 


यह भी ध्यान देने की वात है कि हिन्दी के महाकवि सन्त तुलसीदास ने भी इस सीता- 


मढ़ी की भूमि को वाल्मीकि-आश्वम और सीता के दूसरे वनवास की भूमि होने की माग्यता दी 
है। उनकी कवितावली में इस भूमि का वर्णन है-- 


जहाँ वालमौकि भये व्याध ते मुनीर साधु 
सरा मरा जपे सुनि सिष ऋषि सात की। 
सीय को निवास लव-कुश को जनम-थल 
तुलसी छुवत छाँह ताप गरे गात की। 
विटप महीप सुरसरित समीप सोहै 
सोतावट देखत पुनीत होत पातको। 
वारिपुर दिगपुर बीच विलसत भूमि 
अंकित जो जानकी चरन-जल्जात की॥ 

(उत्तरकांड--१३८) 
सुरसरि निकट सोहावनि अवनि सोहै 
रामरमनी को तट कलि-कामतरु है। 

(१३९) 

देवयनि पास मुनिवास सो निवास जहाँ 
प्राकृत हँ बट बूट बसत पुरारि हैं। 


(१४०) 


आज भी बारीपुरा और दिगपुरा (दीघ) गाँवों के बीच सीतामढ़ी आश्रम का स्थान 
है, यहाँ गंगा-तट पर बरगद का बहुत पुराना वृक्ष है। यहस्थान उस वर्णन की भी सटीक संगति 
देता है जिसके अनुसार लक्ष्मण सीता को लेकर, अयोध्या से चलते पर गोमती नदी के तट पर 


-रात भर विश्राम करने के बाद दूसरे दिन दोपहर को गंगा के तट पर पहुँचे थे-- 
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शिवमित्यब्रवीद्‌ हृष्टो हृदयेन विशुष्यता । 
ततो वासमुपागम्य गोमतीतीर आश्रमे॥ 
अयार्धेदिवसं गत्वा भागीरथ्या जलाशयम्‌। 
निरीक्ष्य लक्ष्मणो दीनः प्रररोद महास्वनः॥ 


(उत्तर० ४६।१९,२४) 


देशान्तर के अनुसार सीतामढ़ी अयोध्या के दक्षिण है, और गोमती नदी से रथ का मार्ग 
भी आधे दिन का है। 

_ आज इस सीतामढ़ी के समीप गंगा की धारा से तमसा नदी संगम नहीं कर रही है। 
गंगा की घारा ही वामपुर गाँव से पूर्व, पुनः पश्चिम, फिर उत्तर की ओर बहती हुई सीतामढ़ी 
पहुंचती है और वहाँ से पूर्व की ओर मीरजापुर-वाराणसी चली जाती है। गंगा की यह धारा 
ळच्छागिरि से दक्षिण प्रवाहित होकर वामपुर पहुँचती है। लच्छागिरि सिरसा से पूर्व ४ मील 
 परगंगा के तट पर है। सीतामढ़ी और लच्छागिरि एक ही अक्षांश पर हैं। इस प्रकार गंगा की 
घारा एक बार लच्छागिरि से दक्षिण की ओर वामपुर पहुँचती है और पुनः वामपुर से उत्तर की 
ओर सीतामढ़ी जाती है। छच्छागिरि और सीतामढ़ी के बीच की दूरी लगभग १० मील है। 
अतः वामपुर की ओर गंगा की वारा का दक्षिण मुड़ना, फिर. वहाँ से सीतामढ़ी की ओर उत्तर 
प्रवाहित हो जाना--एक विलक्षण स्थिति है। यह विलक्षण स्थिति तमसा नदी के प्राचीन प्रवाह 
का संकेत देती है। 

आज तमसा नदी से वामपुर गांव के बीच की दूरी १२ मील होगी। दोनों के बीच 
एक ओर ऐसी निम्न भूमि हैं, जो बरसात में नदी का रूप ले लेती है, इसे तालों की नदी कहते 
हैं। यहाँ से दक्षिण चार मील पर विच्य की पहाडी है, इससे निकलने वाली नदियाँ उत्तर की 
ओर प्रवाहित हो कर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, तालों की नदी भी इनकी धारा में मिल जाती 
है। आगे जाकर सभी घाराएँ करणावती नदी नाम से विन 
हैं। तथा ताल की ओर से कुछ बीहड़ नाले वामपुर के पहले गंगा में मिलते है। 

तालों को यह नदी ही तमसा (टोंस) की प्राचीन बारा है, जो प्राचीन काल में आज 
के द वामपुर से पुरब, पुनः पश्चिम तथा उत्तरकी ओर मुड़ती हुई लगभग ६ मील प्रवाहित होकर 
सीतामढी-स्थान पर गंगा की धारा से संगम करती थी। तब गंगा की घारा सिरसा, लच्छा- 
गिरि की भूमि से सीवा पूर्व प्रवाहित होती थी, और सीतामढ़ी का स्थान गंगा के दक्षिण तट 


पर था। यह वही स्थान था, जहाँ वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार लक्ष्मण ने [कर 
वनवास दिया था। है १ सीता को ले आ 


अतः आज का तमस (दोस) और गंगा 
नहीं है, न वह भूमि प्रयाग-संगम से आग्नेय दिशा 
मढी का स्थान है, जहाँ आज तमसा नदी संगम 


ह का संगम वाल्मीकि-आश्रम की भूमि 
में १८ मील की दूरी पर थी। वह भूमि सीता- 
नहीं कर रही है। सीतामढी की दूरी प्रयाग: 
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संगम से लगभग ३० मील पूर्व है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि गंगा-यमुना का संगम वाल्मीकि 
(या राम) के युग में आज के प्रयाग से लगभग आठ मील दक्षिण ही होता था, गंगा की धारा 
अब उत्तर चली आयी है। गंगा की प्राचीन धारा आज भी गंगा-यमुना के बीच की दोआव 
भूमि में सुरसरि खादर (ससुर खदेरी) नदी नाम से विद्यमान है। अतः उस युग में वाल्मीकि 
का आश्रम (सीतामढ़ो) प्रयाग-संगम से ईशानकोण में ३० मील दूरी पर था। आज भी दूरी 
तो ३० मील के लगभग ही है पर दिशा पुर्वं हो गई हैं। यह भौगोलिक परिवर्तत--नदियों 
की धारा का बदलना सर्वत्र देखा जाता है, और जहाँ हजारों वर्ष का समय बीत गया.हो वहाँ 


` इस परिवर्तन की सम्भावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता । मैंने त्रिपथगा” में प्रकाशित 


लेख में इस सम्बन्ध का एक सम्भावित मानचित्र भी दिया है। 

बृप प्रसंग में एक दूसरी बात चित्रकूट के पास वाल्मीकि-आश्रम की है, जिसकी चर्चा 
वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड (५६।१३-१६) में आती है। डा० मिराशी ने उस स्थल 
को डा० प० ल० वैद्य के अनुसार प्रक्षिप्त पाठ स्वीकार किया है। हो सकता है वह प्रक्षिप्त 
पाठ हो। पर इस प्रसंग में वाल्मीकि-रामायण के प्रसिद्ध टीकाकार श्री नागोजी भट्ट की टिप्पणी 
भो द्रष्टव्य है, आज भी चित्रकूट से लगभग १२ मील पूर्व वाल्मीकि-आश्रम की प्रसिद्धि है और 
वाल्मीकि नाम से एक नदी बहती है। नागोजी भट्ट ने टीका करते हुए लिखा है-- 


“चित्रफाट स्थित एव वाल्मीकी रामराज्यप्राप्तिसमये तमसातीरं गत इति न विरोध 
इति प्राञचः। प्राचेतसादयं वाल्मीकिरन्य एवेति-तत्तवम्‌। 


अर्थात रावण-विजयी राम के राज्य पाने के समय चित्रकूट के वाल्मीकि ही तमसा 
तीर पर चले गये--ऐसा प्राचीनों का मत है। पर सत्य यह है कि प्राचेतस आदिकवि वाल्मीकि 
से चित्रऊट के वाल्मीकि भिन्न हैं। नागोजी भट्ट का कथन सम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि वाल्मीकि 
उपाधि संज्ञा है, नाम नहीं है। दो ही क्यों, और भी वाल्मीकि हुए होंगे। उनमें आदि कावि 


वाल्मीकि तमसा-तीर पर रहते थे, वहाँ उनका आश्रम और गुरुकुल था। 
(डा०) जयशंकर त्रिपाठी 


सौन्दर्य और रस : एक विहलेषण 
3204 SBE 


सौन्दर्य और रस दोनों का अवच्छेदक धर्म आनन्द है परन्तु सौन्दर्य का पर्याय रस 
ही है। सौन्दर्य को मात्र अलंकार अथवा काव्य-सौन्दर्य के अर्थ .में लेना भ्रामक है, मैंने 
सोत््दर्य को पश्चिम के एस्थटिक के अर्थ में लिया हैं, जिसमें सभी: ललित कलाओं के सौन्दर्य 
की व्यंजना आती है। सौन्दर्य शास्त्र का विषय सभी इद्धियग्राह्य एवं मनोग्राह्म कलाएँ है। 
अंश मात्र है। काव्य-शास्त्र को सौन्दर्य शास्त्र मान: लेना अनुपयुक्त 





काव्य-सौन्दर्य उसका एक 

है। 
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पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा रही है कि भारतीय चिन्तन-धारा में सौन्दर्य की 
धारणा का अभाव रहा है। मेक्समूलर के अनुसार भारतीय मानव-सौन्दर्य के वर्णन में भी जो 


देखते हैं उसका वर्णन करते है वे कतिपय अवयवों की प्रशंसा करते हैं और प्रकृति के विविध: 


अंगों के साथ उनकी तुलना करते हैं, पर उनके लिए सौन्दर्य का कोई अस्तित्व नहीं है । विलियम 
नाइट के अनुसार प्राचीन भारतीय आर्य लोगों में सौन्दर्यानुभूति जाग्रत ही नहीं हुई। ब्राह्मण 
और बौद्ध ग्रन्यों में सौन्दर्य की धारणा का एकान्त अभाव है। यदि सौन्दर्य को व्यक्ति निरपेक्ष, 
वस्तुगत ही मान लिया जाय तो उपर्युक्त पाइचात्य विद्वानों की घारणा कतिपय अर्थो में सत्य 
जानी जा सकती है क्योंकि सौन्दर्य की ऐसी धारणा का विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ। प्राचीन 
भारतीय साहित्य में सौन्दर्य का जहां कहीं वर्णन हुआ वहाँ वह अत्यन्त सापेक्ष, विषयी- 
गत ही है। हमारे यहाँ सौन्दर्य स्थूल इन्द्रियों का विषय नहीं माना गया है; वरन्‌ मन और 
आत्मा का विषय माना गया है। सारी सृष्टि ब्रह्ममय है। सृष्टि का सौन्दर्य ब्रह्म का सौन्दर्य 
है। अनेक उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हु 


ए उसे कान्तिमय, आन्दमय, प्रकाशमय, 
ज्योतिर्मय, रसमय आदि कहा गया है। 


तमेव भान्तमनुभाति सवं, त्स्य भासा सर्वमिदं विभाति। 
--श्वेताइवतरोपनिषद्‌ ६-१४ 


ये सब उसके प्रकाशित होने से ही प्रकाशित होते है। उसी के प्रकाश से ये सब 


प्रकाशित हैं। 


तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, आनन्दरूपममृतं यद्‌ विभाति। 


मुण्डकोपनिषद्‌ २७ 
बुद्धिमान्‌ मतुष्य विद्वान्‌ द्वारा उस परब्रह्म को भलीभाँति 
आनन्दमय अविनाशी रूप में सर्वत्र प्रकाशित है। 


विश्व के समस्त सौन्दर्य में प्रभु का तेज ही विद्यमान हे 


ति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो 


यद्यद्विभ्‌तिमत्सत्त्वं श्रीमईजितमेव वा। 
ततदेवावगच्छ त्वे मम तेजोप्संभवम । 


~ श्रीमद्भगवद्गीता १०।४७ 
जो जो भी विभूति मुक्त अर्थात्‌ ऐरवेयुकत एवं कान्ति युक्त और शक्ति-पक्त वस्तु है 
उस उसको तू मेरै तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई, भारतीय चिन्तन-घारा आध्यात्मिक 
रही है। हमारे यहाँ सौन्दर्य के विवेचन में भी भौतिक दृष्टि की अपेक्षा आध्यात्मिक दृष्टि की 
प्रवानता रही है। सौन्दर्य निर्माता भारतीय सागर स ह र ० 
अविक व्यंजित करना चाहता है जो आत्मा के अधिक निकट हो, र आ सहयोगी 
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हो। हमारी प्राचीन कला, अपने को व्यंजित करने वाली थी, वह आत्मिक या घामिक सौन्दर्या- 
त्मक अतुभव से सम्बन्धित थी। भारतीय कला में रूप, रंग, रेखा, डिजाइन आदि आत्मिक 
विचार, विम्व या भाव को व्यक्त करने वाले भौतिक साधन हैं। इनके प्रयोग में कलाकार 
प्रकृति के अनुकरण में आबद्ध नहीं है। वह अपनी भीतरी दृष्टि के अनुसार आकृति बनाता है, 
प्रकृति में कुछ और जोड़कर स्व' को व्यक्त करता है। भारतीय कला के सौन्दर्य को आध्यात्मिक 
या सांस्कृतिक अन्तंदूण्टि से ही सराहा जा सकता है। भारतीय सौन्दर्यात्मक विचार केवल 
पृथ्वी पर की वस्तु को न लेकर, उस मानसिक-नियोजन को लेते है जिसके बीच इन वस्तुओं का 
अस्तित्व है। कल। और सौन्दर्य से सम्बन्धित इन भारतीय मान्यताओं को जाने बिना यह कहने 
लगन! कि भारतीय व्यक्तियों का सौन्दर्य-बोब जाग्रत नहीं हैं या उनके लिए सौन्दर्थ का कोई 
अस्तित्व नहीं है, असंगत होगा। 

डा० नगेदर ने अपने 'रस-सिद्धान्त ग्रन्थ में भारतीय 'सौन्दयं' दर्शन का मूल आघार काव्य- 
शास्त्र माना है। उनके अनुसार सौन्दर्य चेतना के योजक तत्त्व प्रीति और विस्मय हैं। रसः 
सिद्वान्त और अळंकारवाद में क्रमशः इन्हीं का शास्त्रीय विकास हुआ। डा० नगेन्द्रजी का यह 
क्रत सत्य है क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिम की तरह सौन्दर्य-शस्त्र का विकास नहीं हुआ। संस्कृत 
के महाकाव्यों एवं काव्यशास्त्रीय ग्रन्यों के कतिपय उद्धरणों से ज्ञात होता कि हमारे यहाँ 
सोन्दर्य-धारणा पश्चिम के एस्यटिक के अर्थ में भी विद्यमान रही है। आचार्यो ने सौन्दर्य के लिए 
शोभा, लावण्य, चारता, रमणीयता शब्दों का प्रयोग किया है, सौन्दर्थ की कोई परिभाषा नहीं 
है। अभिनवगुप्त ने प्रतीयमान अर्थ की रमणीयता का विश्लेषण करते हुए संकेत किया. है कि 
लावण्य को देखकर समझा जा सकता है। उसे व्यक्त करने की किसी शब्द में सामर्थ्यं नहीं, 
इसलिये आचार्य आनन्दवर्षन ने दो सर्वनाम (यत्‌-तत्‌) जो वह का प्रयोग किया है और वृत्ति- 
ग्रन्थ में (किमपि) कुछ के द्वारा उसकी व्याख्या की हैं। पण्डितरोज जगन्नाथ ने रमणीय के 
विश्लेषण में, काव्य-सौन्दर्थ को रमणीय का पर्याय नहीं माना है पण्डितराज जगन्नाथ के 
अनुसार जिसके ज्ञान से लोकोत्तर आनन्द उत्पन्न हो वह रमणीय है -- 


रमगीवताच लोकोत्तराह्वादजनकज्ञानगोचरता। 


लोकोत्तर--आनन्द चमत्कार का पर्याय है। सहृदयो का अनुभव ही इसका प्रमाण 
छाप के 
है। पंडितराज के अनुसार रप्तोदवोबक सभी सामग्री काव्य नहीं हैं। 
एतेन रसीद्बोध समर्थस्थेवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्‌। 


मे समर्थ है वही काब्यलक्षण सजक पक 
जो रसोद्वोवन में समर्थ है वही काठ का लक्ष्य है यह मत खण्डित समझना 


चाहिए। पं० जगन्नाथ ने रसोद्बोधन में समर्थ समस्त वस्तुओं को काव्य-लक्षण का लक्ष्य 
न मानकर प्रकारान्तर से काव्य-सौन्द्यं को सौन्दर्यं के व्यापक परिवेश का एक अंश 


माना है। 
पौष-ज्येष्ठ/ १८९१ शक] 











१६४ सम्मेलन-पत्रिका 


संस्कृत के महाकाव्यों में नवीनता, दिव्यता, आध्यात्मिकता, स्वाभाविकता, विचित्र 
स्वतःपूर्णता आदि सौन्दर्थं के लक्षण बताए गए हैं। माघ ने नवीनता को ही सौन्दर्य माना है। 
क्षणे क्षणे यन्नवताम्‌पेति तदेव रूपं रमणीयतायाः।--शिशुपालवध ४, १७ 
भारीव के अनुसार सौन्दर्ये स्वतः पूर्ण होता है। 
न रम्यमाहाथेमपेक्षते गुणम्‌।--४।२३ किरातार्जुनीय | 
कालिदास स्वाभाविकता में सौन्दर्य देखते है। उनकी दृष्टि में सौन्दर्यं सभी अवस्थाओं 
में एक-सा रहता है। 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।--१।१४ अ० झा० 
सर्बास्ववस्यासु रमणीयत्वमाक्नतिविशेषाणाम्‌ ।--अ० शाकुन्तल 


सौन्दर्यं के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि आदर्शात्मक रही है। सौन्दर्यं अपनी पुर्णता में 
सम्यकता की खोज है। हमारे यहाँ सत्य एवं सौन्दर्य की एकरूपता का प्रतिपादन किया गाय है। 
सच्चिदानन्द की धारणा इसी के अनुरूप है। हमारे यहाँ अन्तर के सौन्दर्य की महत्ता का प्रति- 
पादन किया गया है बाहरी सौन्दर्य को अन्तर की छाया मात्र माना गया है। हमारे यहाँ मानव 
सौन्दर्य में प्रकृति सौन्दर्थं का आदर्श रूप देखा गया है मानव के आदर्श के रूप का नहीं । इसी 
कारण से मानस ज्ञान से ही महान्‌ सौन्दर्ये की सर्जना सम्भव मानी गई है। 
कविता अमूं सौन्दथ को रूप प्रदान करती है। वह हर, वस्तु को सौन्दर्य में बदल 
देती है। रस काव्य के सौन्दप का दर्पण है। रस के प्रत्यक्षीकरण से काव्य-सौन्दर्म जाना जाता 
है। वह काग्प सौन्दर् के थिद्वान्तो का मूर्ते रूप है। सौन्दर्य को यदि अत्यन्त सूक्ष्म अमूरं अर्थ 
में न ळें, तो सौन्दर्थातुभूति और रसानुभूति की प्रक्रिया में किञ्चित अन्तर प्रतीत होता है। 
सौन्दर्यातुभूति इन्द्रियातुभूति का विषय है। सौन्दर्यं सीधे इन्द्रियों को प्रभावित करता है। 
हमारी अतश्चेतना में मुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो कतिपय वस्तुओं, रूपों या ध्वनियों के सम्पर्क 
WC td 
द्‌ अनुसार सुखी प्राणी भी रमणीक वस्तु को देख 
कर और मभुर शब्द को सुनकर जो उत्कण्ति होते है, उसे निश्चय ही बासना रूप में स्थित 
जन्मान्तर के स्वाभाविक प्रेम-संस्कारों का स्मरण ही मानना चाहिए । 


।न्दर्थं का निर्धारक 


रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च नित्चाम्य शब्दान्‌ 
पय्युंत्सको भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपुर्व 
. भावस्थिराणि जन्मान्तर सोहृदानि। ।--० श्ञा० 
सौन्दर्यानुभूति के सुख और व्यक्तिगत राग से यक्त । 


निवैयनितकता रक्त इन्द्रिय सुख में अन्तर है, यह अन्तर 
निवेयक्तिकता का है। रसानुभूति और सौन्दर्यानुभूति की न में अन्तर हैँ, यह अन्त 
हु ७ या मे अन्तर है। यह अन्तर 


६९ 
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समझ और माध्यम के अन्तर के कारण है जो प्रत्येक स्थिति में सत्य नहीं माना जा सकता। 
रसातुभूति की प्रक्रिया सूक्ष्म होती है, मन से छत कर आती है। उसका इन्द्रिय से सीधा सम्बन्ध 
दीं होता। सौन्दर्थानुभूति रसानुभूति की तुलना में स्थूळ है क्योंकि सौन्दर्यानभति की प्रक्रिया 
में सहृदय की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी रसान्‌भूति की प्रक्रिया में। इन्द्रिय से सीधे 
सम्बन्धित होने के कारण सुन्दर वस्तु में आकर्षण की क्षमता स्वयं होती है। यहाँ यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक होगा कि सौन्दर्य सम्पूर्णतः विवयीगत नहीं होता, विषयगत भी होता है, यह 
सम्भव है कि शिक्षा और संस्कार के कारण सौन्दर्थे से कोई अधिक प्रभावित हौ कोई कम । 
पर, सुन्दर वस्तु को पूर्णतः असुन्दर मानना अन्धापन है। 
सौन्दर्पात्मक मन:स्थिति और रस-इशा को शुक्ल जी एक ही मानते है। रसात्मक-ब्रोध 
के विविव रूपों का विवेचन करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप-विवान के अन्तर्गत प्रका रान्तर से 
सौन्दर्यानुभूति और रस-दशा को एकही माना है। वे प्रत्यक्ष रूप-विधान को भी रसातुभूति के 
उपयुक्त मानते है। स.न्दर्रानुभूति के समय भी रसानुभूति की भांति सहृदय के व्यक्तित्व का 
तिरोभाव हो जाता है और सुन्दर वस्तु के साथ उसकी तदाकारता स्थापित हो जाती है। शुक्ल 
जी रसानुभूति को प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वया पृथक कोई अत्तंतृत्ति नहीं मानते। 
उक्षी का एक उदात्त और अवदात स्वरूप मानते हैं। इस दृष्टि से सौन्दर्थानुभति प्रत्यक्ष के अधिक 


निकट है। काव्य का सम्बन्ध स्मृत या कल्पित रूप विधान से है। प्रत्यक्ष सौन्दर्य जो चित्तः 


विकार उत्पन्न करता है उसतमें और स्मृत एवं कल्पित सौन्दर्य के द्वारा उत्पन्न चित्त विकार में 
किञ्चित अन्तर अवश्य है। यह सम्पूर्ण रूप में नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष सौन्दर्य की 
अपेक्षा स्मृत या कल्पित सौन्दर्य में चित्तविकार की क्षमता कम होती है। किन्हीं परिस्थितियों 
में हमें स्मृत या काल्पत स्मृत सौन्दर्य अविक प्रभावित करता है। सौन्दर्य की अपेक्षा रस में 
तदाकारता की क्षमता अधिक होती है। इसका कारण कतिपय अर्थो में इन्द्रिय श्रम भी हैं। 
जिस अनुभूति में हमें इन्द्रिय श्रम अविक करना पड़ता है वह हमें अधिक आनन्द देती है, उसके 
साथ हमारा अविक तादात्म्य होता है। रक्षातुभूति में अधिक तदाकारता का यह कारण माना 
जा सकता है। चित्त-विकार का अनुभव ही किया जी सकता है उसका विश्लेषण असम्भव है 
इसीलिए अन्तर बताना कठिन है। 

अन्तर के संस्कारों को जागृत कर आनन्द प्रदान करना सौन्दर्यानुभूति और रसानुभूति 
दोनों में होता है पर, सौन्दर्यानुभूति में आलम्बन इन्द्रिय को सीघे आघात देता है। रसानु- 
भूति में पाठक के समक्ष आलम्बन का काल्पनिक चित्र रहता है उसे आश्रय के भाव या कवि 
के भाव के साथ तदाकार होना पड़ता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष न होते हुए भी रस-दशा में पाठक 
के समक्ष वस्तु या क्रिया- ब्यापार का काल्पनिक चित्र रहता है। इस दृष्टि से सौन्दर्यानुभूति 
और रसातभति में समानता है और सौन्दर्थातुभूति के परिवेश में रसातुभूति को लिया जा सकता 
है। लेकिन आश्रय या कवि के भाव के साथ तादात्म्य हुए बिना कात्र्यानन्द प्राप्त नहीं होतां, 
इसलिए रसानुभूति में सह्वदय की जितती आवश्यकता है, सौन्दर्थानुभूति में नही । 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 
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दोतों का आनन्द इन्द्रियजन्य आनन्द से भिन्न है।. दोनों में इन्द्रिय-अनुभूति की 
स्पूठजा ओर तीब्रता नहीं होती। दोतों इर्द्रिय-अतुभूति से अधिक शुद्ध ओर सरस है.। सौन्दर्य 


को सूक्ष्म दुष्ट से देखे, तो भाव ओर विचार में भी सौन्दर्य की स्थिति मानी जायेगी। इसी दृष्टि ' 


से सु जक की सौन्दय दृष्टि उसकी आत्मा की पवित्रता और उच्चता की द्योतक होती है। उसका 
नन्द े-बोतर परिवेश ओर प्राचीन वामिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक संस्कारों की देन होता है। 
रवताकार की सोन्दप्रै दृष्टि किसी न किसी रूप में उसकी जीवन-दुष्टि का परिचायक होती 
है जो जीत्रत के ब्यापक अनुभव का प्रतिफल होती है। हमारी सौन्दर्थ-चेतना विषम-परिस्थित्यिं, 
के बोच जीवत के विविव आघात प्रतिघातों से तेज और पैनी होती है। अपनी सौन्दय-दृप्टि 
के माध्यम से ही हम विविध असंगतिथों के बीच उपयुक्तता की खोज करते हैं। इसी अर्थ में 
सोन्इर्य पुणेता की खोज है एवं यह सत्य और शिव अभिन्न है। कवि के सौन्दर्थ-बोध के विश्लेषण 
में उके द्वारा व्यक्त रूप-सौन्दर्य या उपमान विधान आदि को ही नहीं लिया जा सकता। 
उप्तसे अधिक महत्व उ्षके भाव या बिचार सौन्दर्य का होता है। सौन्दर्यानुभूति की दृष्टि से रूप 
को पुता कळा की विशिष्टता नहीं है, कला की विशेषता भावना और रूप की अभिन्नता.या 
तावना को पूर्ण अभिव्पंजना के रूप में सुन्दर के लिए प्रयास या उसकी. उपलब्धि है। 

हिन्दी में काव्य सोन्दर्य के विश्लेषण. में प्राय: संस्कृत के काव्य-शास्त्र का सहारा लिया 
जाता रहा है। सौन्दर्थ को अळंकार का पर्याय मान, अलंकार शास्त्र के आधार पर उसका 
विरलेषण किया जाता है। सौन्दर्ये को उत्तके व्यापक अर्थ में गृहीत कर सौन्दर्थ-दृष्टि के आधार 
पर यदि हिन्दी कवियों के काव्य का विश्लेषण किया जाय तो निश्चय ही कृति की महानता 
का सच्चा स्वछप उद्घाटित हो सकेगा। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि. कवियों की सौन्दर्य- 
ES कितनी परम्परा से प्रभावित हुई है या परम्परा को लेकर चली है और कितना अधिक 
परिस्थितियों से प्रभावित होकर परिवर्तित हुई है। कवि का अनुभव, जीवन और जगतू के 
प्रत उउक्रो आस्था ओर निष्ठा भी उककी सौन्दर्थ-दूष्टि से जानी जा सकती है। आधुनिक 
कव्य का विश्लेषण भी यदि प्राचीन काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से न करके सौन 


£ न्दर्य-दृष्टि से किया 
जाय तो अत्रिक उपयुक्त होगा और काव्य के साथ अधिक 


न्याय किया' जा सकेगा। 
--(डा०) छोटलाल दीक्षित 





'बुन्द-सतसई' की अज्ञात टीका--एक परिचय 
“त फालेर निके प ठ कक? 





राष्ट्र भारती, फरवरी, १९६६ (वर्ष १६ अंक २) मे | 
और उनकी रचनाएँ” नामक एक निर्वव श्री हि । EE मा ८०... 
नाहटा जी हमारे विद्वात्‌ एवं सहयोगी साथियों में से ह । पढ़ को मिला । र ४ 
साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। उनके द्वारा इस प्रकार पना Fi से हमें उन 
विशेष को लेकर लिखा जाना, हमारे लिए हर्ष ही नहीं, अपितु कम परा हि Go 


[भाग ५५, संख्या १-२: 
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१ सुन्दर रहता--जंसलमेर के साहित्य-कार, कलाकार और इतिहासकार आदि को लेकर, जो वहीं 
के स्थानीय-विद्वान्‌ प्रकाश डालने का प्रयास करते ! 
उक्त नित्ंब में श्री नाहटाजी लिखते हैं--'तवारीख टावरी महता नामक ग्रंथ मँगाव.र 
देखा, तो विदित हुआ कि अजीत सिंह ने छोटी-बड़ी अठारह (१८) रचनाएँ, की हैं, जिनके 
नाम उक्त तवारीख पृष्ठ-१८६ में दिए गए हैं।' 
शोत के विज्ञ-पाठकों को यह पढ़कर प्रप्तक्नता होगी; इन अठा रह-पुस्तकों में से 
ग्यारह पुस्तके तो हमारे पास इस समय भी अपनी निजी-लाइब्रेरी में सरक्षित रखी पड़ी 
हैं। यथा--(१) जुगराफिया (जैसलमेर)। (२) हरनाम माला। (३) वरमाला गायत्री। 
(४) हरिनाम माला। (५) नवग्रहस्रोत [हमारे पास विशेष पुस्तक, जो श्री नाहटाजी 
के नित्रंब को सूची में नहीं है] (६) प्रश्नोत्तर रत्नमाला। (७) अर्क नाम माला। (८) 
छपय छत्रीसी। (९) वृन्द सतसई रा कुंडलिया। (१०) विद्या बत्तीसी। (११) शिक्षा- 
बत्तीसी। 
अतिरिक्त 'तवारीख-टावरी महता' भी हमारे पास अपनी निजी है, जिसे आधार मानते 
हुए श्री ताहटा जी ने यह निबंध लिखा है। 
ये पुस्तक हमें जेलमेर में शोघ-यात्रा के समय हस्तगत हो सकी थीं। 
जेलमेर, राजस्थान के पश्चिम में एक बहुत-बड़ा प्राचीन नगर है। अपनी प्राचीन- 
संस्कृति, साहित्य, कला, स्थापत्य-कला, मूति-कला, और चित्र-कला भादि को लेकर इसकी 
ख्याति समूचे भारत में एक ही रही है। जैन-हस्तलिखित ग्रंथ-भंडार तो यहाँ का उल्लेखनीय 
है ही--ऐसा कोई मात्र घर यहाँ नहीं होगा, जहाँ एक-आव हस्त-लिखित-ग्रंथ आज भी ढूँढने 
| पर उपलब्ध न हो सकता हो। खेद का विषय है इस ओर हमारे विद्वानों का ध्यान नहीं के 
| समान ही रहा है। अवश्य एक आध इखरे-बिखरे लेख इस विषय को लेकर यदा-कदा 
| देखने में आता भी है। लेकिन इससे साहित्य के अखण्ड-भण्डार का उद्धार थोड़े ही हो | 
सकता है ! ! £ 
प्रस्तुत विषय 'वृन्द-सतसई की अज्ञात टीका को लेकर है। यह टीका हमें जैसलमेर 
में प्राप्त हो सक्री। टीकाकार श्री अजीतसिंह जी महता हैं, जैसा कि श्री नाहटाजी ने अपने 
निबंव में उल्लेख भी किया है। अतः श्री नहटाजी एवं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर स्वतंत्र- 
रूप से लिखता ही समीचीन समझ कर हम यहाँ केवल उनकी एक रचना 'सतसई की टीका' 








पर ही प्रकाश डालना चाहेगे। 
कवि-वुन्द की इस टीका में १६७ छन्द हैं और यह टीकाकार के हाथ की स्वलिखित 


पाण्डुलिपि है। सम्भव है शेष पाण्डुलिपि का हिस्सा प्रमादवश कहीं इधर-उधर हो गया हो, 
अतः यह बताना सम्भव नहीं हो सकता, इसका निर्माण-काल कब का है? टीका 'कृण्डलिया- 
छन्द! में है और बड़ी ही सुन्दर सवे हुए हाथ से लिखी हुई हैं। पाठकों की जानकारी हेतु हम 
नमूने के तौर पर यहां कुछ छन्द प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


पौष-ज्येष्ठ, १८९० शक] 
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(१) | 
श्री गुएदेव प्रसाद ते, होत सनोरथ सिद्धि। १ | 
घनते ज्यू तरु वेलदल, फूलफलन की वृद्धि॥ | 
फूलन फऊत की वृद्धि, रिबि सिद्धि गुरु से वेंसे। । 
गुष बिन चले न मंत्र, जंत्र तंत्रादिक तें से॥ 
मेहेता कहे अजीत, जीत ग्‌ सुध-बुब चातुर। | 
चरण-शरण की लाज: काज किरपा कर श्री गुरु॥ १॥ | 





(४) 
नीकी ही फीकी लगे, बिन ओसर की बात। 
जैसे बरनत जुघ में, रस सिंगार न सुहात॥ 
रस सिंगार न सुहात, जंग में भंग मचचावे। 
बित ओसर की बात, जात जस लोग हंसावे॥ 
मेहेता कहे अजीत, बल देखीये जो की। 
आसर ही की बात, कि फोको लागे जी को॥४॥ 


( १२.) 


जाही पे कछु पाइये, करिये ताकी आस। 
खालो सरवर पर गया, कंसे भिटत पियास 
केसे भिटत पियास, वास जाकें ना बसिये। 
तासू सरे न कांम, रांम नाहक क्‍यों फसिये॥ . | 
मेहेता कहे अजीन, आस रख पुरे ताही। - 
बे बिसवासी आस, स्वास स्वासादिक जाही॥१२॥ 





` सब सहायक सबल के, कोऊ न निबल सहाय \ 
पवन जगावत आग को, दोपही देत बुझाय॥ 
दोपही देत बुझाय निबलता ही से ओ ही। . 
सबल आग को लाग, जाग जंगब जर जोही॥ 
मेहेता कहे अजीत, पवन अति चाले तबे। 
कोऊ न निबल सहाय, सबल के साहिक सबे॥ 


कह + ~ | 


[साग ५५, संख्या १-२ 
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( १४९.) 
करे बुराई सुख चहे, केसे पावे कोय। 
रोपे बिरवा आएक को, अंब कहाँ ते होय॥ 
अंब कहाँ ते होय, बोय सोही ह्व पंदा। 
आक बाथ अक होय, अंब बाया अंब लेदा॥ 
सेहेता कहे अजीत, भला मत छोड़ भलाई। 
केले पावे कोई, चहे सुख करे बुराई॥१४९॥ 


= 


~ २५ ८ 


हमने यहाँ बहुत ही थोड़े में वृन्द की सतसई की टीका पर अपने विचार रखते हुए उसकी 
अज्ञात-टीका' पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। टीकाकार ने टीका का निर्माण कब 
किया? क्या अन्य कृतियां भी इस लेखक की हैं? इत्यादि विशेष तथ्यों पर जैसा कि 
हम पूर्व ही उल्लेख कर आए हैं, स्वतंत्र रूप से लिखने की आवश्यकता समझकर एवं स्थाना- 
भाव के कारण यहाँ इतना ही लिखकर संतोष कर लेना पड़ रहा है। 

हाँ, एक बात अवश्य खटकने जैसी लग रही है। कवि-वृन्द को सभी हिन्दी भाषा-भाषी 
जानते हैं। आपका जन्म संवत्‌ १७०० के आश्विन शुक्ला? गुरुवार को हुआ था। आप 
शाकद्वीपीय (भोजक) ब्राह्मण थे, जोवपुर नरेश-जसवंतसिह, किसनगढ़ के राजा रार्जासह, 
तथा औरंगजेब के आप कृपा पात्र रहे। आपकी छोटी-मोटी कई रचनाएं हैं, जिनमें वृन्द- 
सतसई' हिन्दी-साहित्य में विशेष स्थान रखती है। इसमें ७०० से कूछ अधिक छन्द हैं। 

इतना ही नहीं--वुन्द सूक्तिकारों के शिरोमणि माने जाते हैं। इनकी सतसई में केवल 
उपदेश ही उपदेश नहीं है, इनमें विदखता है। सरस और सरल-भाव हैं, अनोखे-बेजोड़ 
दृष्टान्त हैं, जिनमें वृन्द के जीवन का गहन अनुभव एवं विस्तृत अध्ययत्त झलकता है। हाँ, 
तो इतना सब होते हुए भी कवि-वुन्द की सतसई जैसे ग्रंथ की टीका आज हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ 
में क्यों नहीं देखी जा सकी है? हम तो समझते हैं--शायद एक-कारण यह भी रहा हो, वृन्द 
की भाषा ही सरल और सुबोध रही है, अतः टीकाकारों ने टीका करनी उचित ही न समझा 
हो! या फिर किन्ही राजनीतिक कारणों से हमारे टीकाकार प्रभावित हो गए हों ! ! कुछ भी 
कारण रहे हों--वुन्द जैसे महाकवि के सतसई-ग्रंथ की टीका का नहीं होना, एक-प्रकार से आइये 
का विषय भी है तो साथ-ही-साथ खेद का भी। ह 

प्रत्येक लेखक में यह एक उसका ऐसा आत्मविश्वास होता है---वह साहित्य को. एक 
नई दिद्या दे रहा है और साथ ही ऐसा कुछ जो पहिले किसी ने नहीं दिया था। और 
यह एक ऐसी भावना होती है जो किसी लेखक को लिखने के लिए बाध्य करती है--उसे 
विवशता की पराकाष्ठा तक लाकर बिठा देती है। और इस दोष से हम भी अपने आप्र को 
दोष-मुक्त न कर सके और यदि ऐसा लिख दें, हिन्दी-साहित्य के, आज के संसार में कवि- 
वृन्द को टीका कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस सारे के लिए राजस्थान प्रदेश को और 


पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 
२२ 








१७० सम्मेलन-पत्रिका 


~ 


विशेष रूप से जैधलमेर को गौरव है, तो हम कुछ अतिशयोक्ति जैसी बात तो नहीं लिख रहे 
हैं!!! 

जैमलमेर में ही नहीं, समूचे राजस्थान में आज इस प्रकार के अमूल्य एवं अलक्ष्य हस्त- 
लिखित अनेक ग्रंथ पड़े सड़ रहे हैं, जिनकी खोज और शोष आज हम सव साहित्यानुरागियों 
के लिए प्रइन-चिक्त है? और यही प्रश्‍न-चिल्लं हैं आज की लोक-प्रिय-सरकार के लिए भी है। 

हिन्दी-साहित्य की अनेक जटिल गृत्थियाँ हैं, जिन्हें अभी तक सुलझाना शेष है। नई- 
सामग्री और नए समाधान दिन-प्रति-दिन प्रकाश में आ रहे हैं और अधिक से अधिक भविष्य 
में भी आते रहेंगे। इन सबका आज घैर्थ-पूर्वक, विवेक-सहित परीक्षण अपेक्षित है--साथ ही 
'शोबक' से ईमानदारी की आशा अवश्य करनी होगी और तभी हम अपने यज्ञ की पूर्णा- 
हृति में सफल मनोरथ हो सकेंगे। 


मोहनलाल पुरोहित 


हिन्दी और कन्तड को समान लोकोबितयाँ 








लोकोक्तियाँ समस्त मानव-जगत्‌ की निधि हैं। भले ही भावनाओं को अभिव्यक्त 
करने की भाषाएँ भिन्न-भिन्न हों किन्तु. मानव की समस्त भावनाएँ एक हैं, अभिन्न हैं, अखण्ड 
हैं। इनमें अभिधेय अर्थ के स्थान पर व्यंजना की प्रधानता होती है। एकेक लोकोक्तिः के 
पीछे मानव का सांस्कृतिक, घामिक, नैतिक उत्यान-पतन है। इसी के परिवेश में एक विचित्र 
रीति से कथित शिक्षा भी विद्यमान होती है। 

मैं यहाँ कुछ ऐसी लोकोक्तियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आये परिवार की हिन्दी भाषा 
में और द्रविड़ परिवारीय भाषा कन्नड़ में न न केवल भावनात्मक दृष्टि से समान हैं, अपिलु 
कुछ समान शब्दावली का भी समारोह है। इससे यही ज्ञात द 
सोचता है और उसकी भावनाएँ सदा एक रही हैं। 


हिन्दी 
१. अन्तरा क्या चाहे दो आंखें। 
ल्‌ रा कहने से बुरा मानता है। इदद्दुइद्द हागे हेळिदरे केंडद्तंह कोप। 
३. अंधों में काना राजा। कुणुडरल्छि मेल्लगण्ण श्रेष्ठ । 
४, अति भक्ति चोर का लक्षण। अति विनमि महा चूत 
५. अति सत्र वर्जयेत्‌। किक 


होता है कि मानव सदा एक ही 


कन्नड़ 


कुण्डनिगेनु बेक एरडु कण्णु। 


अति सत्र वर्जयेत अतिस्नेह्‌ डिसितु। 
६. अवजल गगरी छलकत जाय । तुंबिद कोड नक मतिके 
ु । 
अ दान करते काल हिडियबेलु 
या अपनी गरज बावली होती है। त्ते कालु हिडियबेळु। 
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८, अपने दही को कौन खट्टा कहता 
है। 

९, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया 
चुग गईं खेत। 

१०, अभी तो तुम्हारे दृव के दाँत भी नहीं 
टूटे । 

११. अल्पाहारी सदा सुखी। 


१२. आंख के अंबे नाम नयनसुख। 


१३. आग लगाने पर कुंआ खोदना । 

१४. आती लक्ष्मी को कौन लात मारता है। 

१५. आप भला तो जग भला। 

१६. आप हारे बहू को मारे। 

१७.उवारका खानाफूस का तापना बरावर है। 

१८. उधार दिया गाहक खोया। 

१९, ऊट के मुह में जीरा। 

२०. एक मछली सारे जल को गंदा करती है। 

२१. एक हाथ से ताली नहीं वजती । 

२२. ओखली में सिर दियातो मूसलों का 
क्या डर? 

२३. कमान का निकला तीर और मुंह से 
निकली बात वापस नहीं आती । 

२४. जैसी करनी वैसी भरनी । 

२५. कर सेवा पा मेवा। कान छिदाय सो 
गड खाय। 

२६. करे कल्लू भरे उल्ळू। 

२७. कहने से करना भला। 

२८. काबुल में क्या गधे नहीं होते? 

२९. काला अक्षर भैंस बराबर। 

३०, कुछ खोकर ही अक्ल आती है। 

३१. कृत्ते की दुम हिली बारह वर्ष नळ में 
रखी तो भी टेढ़ी की ठेड़ी। 
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हेत्तवरिगे हेग्गण मुददु। कूडिदवरिगे कोडग 
(कागे) मुहू। 
मिचि होद भातिगे चितिसिदरेनु फल। 


इक्नू मारि मेलिन मास हारिल्ल। 


अल्पाहारि महा सुखि। ऊट बह्लवनिगे 
रोगविलल। 

हेण्णु चेल्वे, कण्णु मात्र काणदु। हालविक 
यादरे हळू करेदीते। , 

गड्डक्के बेकि हत्तिदाग भावि तोड । 

बरो लक्ष्मी गे थारु ताने ओदितारे। 

तानु ओल्लेवनादरे जगत्ते ओल्ळेदु। | 
अत्तिय भेसिन कोप कोत्तिय (बेक्कू) मेले। 
सालवो शूलवो? ' 

हण ताइ मक्कळन्न केडसिलु। 

कद तिन्नुववरिगे हप्पळ इडे? 

कोलि छा केडीदेल्ळदे एळ्वन केडिसितु। 
लोदे कॅलि चप्पाळे वारिसोदिल्ल। 

इळेगे इळिद मेले मळे एनु चढि एनु ? 


माठु आडिदरे होइतु, मुत्तु ओडेरे होयितु । 


बिल्लिद्दन्ने बेलेटुको । माडिद्दण्णे महाराय । 
के केसरादरे वाथि मोसरागूवदु। 


सळे पाप सब्यसि । 
हेळूवदविकंत माडवढु लेसु 
एल्लर मने दोसेगू तूते । 
मंगळ गान मंक्वके आदिते ? 
गंड सत्त मेले मुंडेगे बुद्धि बंतु। 
नायि बाल एंदू डोंके। हुट्ट गुण सुट्टरू होगो 
दिल्ल। 
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३२. कंगाली में आटा गीला। 

३३. कोयला होय न ऊजला सौ मन साबुन 
लाय। 

३४. गंगा गये गंगाराम, जमुना गये जमुनादास। 


३५. गधा खेत खाय और जुलाहा मारा जाय। 

३६. गोद में लड़का शहर में ढ़िढोरा । 

३७. घर की मुर्गी दाल बराबर । 

३८. चमड़ी जाय पर दसड़ी न जाय । 

३९. चिराग तले अंधेरा । 

४०, चील के घोंसले में मांस कहां? 

४१ . चोट्टी कुतिया जलेबियों की रखवाली | 

४२. चोर की दाढ़ी में तिनका । 

४३. चोर से कहे चोरी करो, शाह से कहो 
जागते रहो। 

४४ छछंदर के सिर में चमेली का तेल। 


४५ जब चने थे तब दांत नहीं, जब दांत 
भये तो चने नहीं। 

४६. जवान ही हाथी चढ़ावे जबान ही सिर 
कटावे। 

४७. जहाँ न पहुँचे रवि तहां पहुँचे कवि। 

४८. जहां मुर्गी नहीं होती वहाँ क्या सवेरा 
नहीं होता? 

४९. जितना चादर देखो उतना ही पैर 
पसारो। 

५०. जितने मुह उतनी बातें । 

५१, जिसका ब्याह उसी के गीत। 


५२. जिस बरतन में खाना उसी में छेद 
` करना। 
५३. जैसे सांपताथ वेसे नागनाथ। 


इल्लदाग इति कच्िकोंडु होयितु। 
हीन सूळि बोलिसिदरे होदिते ? 


आरु दोसे कोट्टरे अत्ते कड़े, मूरु दोसे कोट्टरे 
सोसे ड़े। 

सुळिष पाप सन्यासिगे। 

मगनन्नु तेरे मेले इट्टुकोडु ऊतरतुंत्र हुडकिदर ते। 
हित्तल गिड महूल्ल। 

धर्म होदरू पिते इल्ल, दुडु होग कूडदु। 
दीपद ळगे कत्तले। 

ओड्डरन्नु कुप्पस केळिद हागे। 

बेलि एहू, होल मेयूदरे कायुववरु यारु? 
कल्लन मनस्सु हुळ्ळुळ्ळगे । 

हौदप्पन वावडियल्लि हौदप्प, अल्लप्पन 
चावडि यल्लि अल्लप्प । 

१ मंगन कॅलि माणिक्य कोट्ट हागे। 

२ कलकल दासइयनादरे तिरुमंत्र हेळ्यानु ? 
३ कत्ते मोसरन्नद रुचि वत्तदो ? 

कड्ले इद्दाग हल्लिल्ल, हल्लिद्दाग कडूले 
इल्ल। 

मातु मने केडसितु, ततु ओले केडसितु। 


कवि कंडष्टु रवि काण। 
कोलि कगलारदे वेळगागुवदिल्लवे ? 


हासिगे इहृष्ठ कालू चाचु। 


बाथि इष्ट मातु। 

आए दोसे कोट्टरे अत्ते कड़े, मूरु दोसे 
कोट्टरे सोसे कड़े। 

उंड मने तोले एणिसुवदु। 

उड मनेगे एरड बगेयोदु । 

हिस्यिक्कन चाळि मनेवक्काढिगेल्ल । 
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५४, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। 


५५. झोजड़ी में रहे महलों का ख्वाब देखें। 

५६, डायन भी अपनी बच्चे को नहीं खाती 

५७, तलवार का घाव भरता है, बात का 
घाव नहीं भरता । 

५८. तेते पाँव पसारिये जेति लम्बी सौर। 

५९. दिया तले अँधेरा। 

६०. दीवार के भी कान होते हैं। 

६१. दुनिया का मुँह किसने रोका है? 

६२. दूध काजलाछांछ भी फूंक कर पीता है। 

६३. दूध का दुध पानी का पानी । 

६४, दूर के ढोल सुहावने। 

६५. दो मुल्लो में मुर्गी हलःछ । 

६६, धोबी का कुत्ता न घर न घाट का। 


६७, नाच न जाने आँगन टेढ़ा। 

६८. पंच जहाँ परमेश्वर। 

६९, बंदर के हाथ आइना। 

७०, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 

७१, बगल में छुरी मुँह में राम। 

७२, बिना रोये तो मां भी दुव नहीं पिलाती । 

७३. भले का जमाना नहीं। 

७४. भैक्षके आगे बोन बाजे भँ खड़ी पगुराय। 

७५. माँ के पेट से कोई सीखकर नहीं आता। 

७६. यथा राजा तथा प्रजा। 

७७. बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुध 
लेय। 

७८. भौकत्ते कृत्ते को रोटी का टुकड़ा । 


७९, भले का जमाना नहीं। 


८०, सारी रामायण सुन के पूछा सीता 
किसकी जोरू थी ? 
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कच्चो नायि बगळोदिल्ल, बोगळो नायि 
कञ्चोदिल्ळ । 

गालिगोपुर कट्‌्टिदह।गे। 

हेत्तवळिगे हेग्गण मुद्दु । 

साते भाणिक्य । 


हासिगे इद्‌ दष्टेकालू चाचु। 

दीपद केळेग कत्तले। 

गोडेगळिग्‌ किविगळूटुं। 

जगत्तिन वायि यारुताने मुच्चिया ? 

के सुट्टुकोंड मगु दीपद वळि सुळियोदिलल 
नीरिनदु नीरिगे, हालिनदु हालिगे। 

दुरद बेट्ट कण्णिगे नुण्णगे। 

हिंडु होलेयरु कूडि चर्मद हद केडसिदरते। 
अगसन नायि इत्त हुळूळत्रळू अल्ल, इत्त 
मगेगु अल्ल । 

कुणिथलिक्के ब[रद सळे नेल डोंकेंदळू । 
पंचरे परमेइवरर्‌। 

कोत्ति कॅलि हमाले कोट्ट हांगे। 
मंगनिगेनु गोत्लु नाणिक्यद बेले । 

माडोदु पारायण, अडोदू सटे भातु। 
अळदिद्दरे अम्मन्‌ हालुणिसळ्‌ । 
ओळ्ळेत्रवरिगे कालविल्ल। 

कोणन मुंदे किन्नारि वारिसिदह।गे। 

करि (आने) यादरू मरियागदे बेळेवढु। 
यथा राजा तथा प्रजा। 

मिषि होद मात्तिगे चितिसि फलविल्ल । 


बोगळो नाथिगे ओंदु तुणुळू रोटिट। 
ओळूळेवरिगे जगत्तिल्ल। ओळूळेमेवर मान 
हळूळी होयिलु। 

वेळतनक रामायण केळि, सीतेगू रामनिग 
एनु सम्बन्ध? ऐद हागे। , 
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८१. सुनते सुनते कान बहरे हो गये। केळि-केळि किवि किवुडुगळा दवु । 

८२. ससुराल सुख की सार, जो रहे दिना बंद दिवस नेंट, भरु दिवस भंट, भूरने दिवस 
दो-चार । शंट। 

८३. हाथ कंगन को आरसी क्यों। अंगे हुण्णिगे कन्नडि एके? 

८४. है सबका गुरुदेव रुपैया । दुड्डे दोड्डप्प। 

८५. आदमी की कदर मरे पीछे। सत्त पम्मिगे सेरु तुप्प। 

८६. एक तंदुरुस्ती हजार न्यामत। आरोग्यवे भाग्य। 

८७. एक और एक ग्यारह । . ओग्गद्टिनल्लि बलवुंटु । 


.—सोमशेखर सोम एम० ए० 


कल्हण-कृत राजतरङ्गिणी में शिवस्तुति 








महाकवि कल्हण कृत राजतंरगिणी भारतीय साहित्य की एक अप्रतिम कृति है जिसमें 
कश्मीर के राजवंशों का इतिहास संरक्षित है। कल्हण कवि की यह रचना पाइचात्य विद्व।नों 
के इस अभिमत का उच्छेद करती है कि भारतीय विद्वानों को शुद्ध इतिहास लेखन की दृष्टि 
सुलभ न थी। कल्हण करमीर नुपति हर्ष (१०८९-११०६) के मंत्री चम्पक के सुपुत्र थे और 
उनका जन्म सम्भवतः १२ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था तथा उन्होंने अपने इस ग्रन्थ की 
रचना ११४८ ई० में की थी। कवि शैवमतावलम्बी ब्राह्मण थे और संस्कृत भाषा पर संस्कार 
से ही उन्हे पुर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। बौद्धधर्म-साधना और जीवन-दर्शन के प्रति भी 
उनके हृदय में समादर भाव था। इस ग्रन्थ में आठ तरगें हैं जिसमें विषय की दृष्टि से 
घामिक, पौराणिक विषयों से लेकर ऐतिहासिक सामग्री का समावेश है। प्रथम भाग १ 
से ३ तरगों का है जिसमें वामिक, पाराणिक, इतिहास का सन्निवेश है तथा ४ से ८ वीं तरंग में 
इतिहास का यथार्थ अर्थ में उपयोग हुआ है। वस्तुतः चतुर्थ तरंग में वणि दुर्लभ बन्धु के वृत्त 
से हम इतिहास के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसका समय वी शताब्दी है। जयापीड एवं वृहस्पति 
. के समग्र के संबंध में विद्वानों का मतभेद है किन्तु तदनन्तर इस वंश से राज्य उपलब्ध करने 
वाले अवन्तिवर्भन से कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण अंश प्रारम्भ होता है। ५ वीं तरंग में 
अवन्तिवर्मन से लेकर ९३९ ई० तक के राजन्यो का इतिहास वागत है। ठी तरंग में विलासिनी 
एवं अकर महारात दिदा का वृतान्त १००३ ई० पर्यन्त वणित है। सातवें तरंग में लोहरवंश 
हे गको में कवि ने अपने समकार्ल 
हलचल एवं उत्तेजनामूलक परिस्थितियों का तदनन्तर उज्जल 
का विस्तृत वर्णन किया है। 


हीन जीवन की 
ज्जल के राज्यारोहण तक की घटनाओं 


[भाग ५५, संख्या १-२ . 
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काव्य के प्रारम्भ में महाकवि कल्हण ने कश्मीर के प्राचीन इतिहास को प्रस्तुत करने के 
लिए धार्मिक उपाख्यानों की प्रणाली का आश्रय लिया है और आत्मदिवास के साथ अपनी 
जन्मभूमि के प्राचीन इतिहास की प्रतिष्ठा की है। कल्हण का अभिमत कभी-कभी इस संदर्भ 
में इतिहास के प्रतिकूल भी जा बैठता है। दृष्टान्त स्वरूप कवि ने अशोक का समय १२६० वि० 
सं० स्वीकार किया है। उसने मिहिरकुल तथा तोरमान नामक हण अधिपतियों का कश्मीर के 
गोतद वंश से सम्बद्ध बतलाया है। ऐतिहासिक संदर्भ में यद्यपि यह अभिमत स्वीकार्य योग्य 
नहीं प्रतीत होता है फिर की लगता है कवि ने अपनी जन्मभूमि की प्राचीन गौरव-गाथा को 
प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया है। कुछ वंश-परम्परा को छोड़कर कहह्ण की यह रचना 
ऐतिहासिक संदर्भ में अत्यन्त प्रामाणिक है क्योंकि यहाँ इतिहास की शिलालेख की सामग्री से 
परिपुष्टि होती है। राजतरज्धिणी में समाविष्ट कश्मीर के अनेक स्थलों का सूक्ष्मवर्णन कवि 
के भूगोल संबंधी विस्तृत ज्ञान का परिचायक है। 

महाकवि कल्हण की यह रचना ऐतिहासिक सामग्री की अभूत पूर्व उद्मावना में सक्षम 
है। सामान्यतया ईतिहास की पृष्ठभूमि में निमित संस्कृत की रचनाओं यथा हर्षचरित एवं विक्र- 
माड्देव चरित में काव्यात्मक चंमत्कारपूर्ण वर्णनों से इतिहासतत्व नैसगिक रूप में अभिव्यक्त 
नहीं हो पाया है। इस दृष्टि से महाकवि कल्हण अद्वितीय प्रतिभा के रचनाकार सिद्ध होते हैं। 
उन्होंने काव्प-प्रणेता एवं इतिहास-निर्माता की प्रतिभा का अद्भूत समन्वय किया है। कल्हण 
ने अपने इप्त काव्य के माध्यम से तत्कालीन कश्मीर के सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक चित्र 
प्रस्तुत किये हैं। कवि के इप्त ग्रन्य के अभाव में करपीर के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 
का विवरण प्रस्तुत करना असम्भव सा है। 

महाकवि कल्हण ने राजतरङ्गिणी की प्रस्तावना मे अपने पूर्वं के इंतिहासकारों तथा 
ऐतिह्य के लिए उपयुक्त सामग्री का सुन्दर निर्देश किया है। कवि ते अपने पूर्व के ११ इतिहास 
ग्रन्यो का उल्लेख किया है। क्षेमेनद्रकृत नृपावली, तीलमुनि कृत नीलमत पुराण, हेलाराज कृत 
पाथिवावली तथा सुब्रत पद्ममिहिर तथा छविल्लकर द्वारा निमित इतिहास ग्रन्थों का कवि ने 
उल्लेख किया है। कल्हण के पूर्व निमित क्षेमेन्द्र की रचना नृपावली का भारतीय विशेषतः 
कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में अद्वितीय महत्व कहा जा सकता है। दुर्भाग्यवश अब यह रचना 
उपलब्ध नहीं है और भारतीय इतिहास की बहुत कुछ महत्वपूर्ण सामग्री अनुपलब्ध रह गई 
है। हेलाराज को विद्वानों ने भर्तत हरि के वाक्पदीय के टीकाकार रूप में स्वीकार किया है। 
महाकवि कल्हण ने इन प्रामाणिक ग्रन्थों के अनन्तर शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रशस्तियों, हस्त- 
लिखित ग्रन्थों एवं प्राचीन सिक्कों का उपयोग भी अपने इतिहास लेखन के संदर्भ में किया 
था। बहुश्रुत कवि ने शंकक कृत भवनास्मदय नामक ग्रन्थ की ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग 
किया था। प्राच्यविद्या के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डी० आर० भण्डारकर ने राजतरङ्गिणी की ऐति- 
हासिक सामग्री के सम्बन्ध में सम्यक्‌ ढंग से लिखा है कि भारतीय प्राचीन इतिहास की 
सामग्रो की रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय १९ वीं शताब्दी के विद्वान्‌ डा० आर० डी० भण्डारकर 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 
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तथा जे ० एफ० फ्लीट को न देकर १२ वीं शताब्दी के कश्मीरी पण्डित कल्हण को प्रदत्त किया 
जाना चाहिए। 
विल्सन, बूलर तया स्टीन जैसे प्रत्नविदों ने कल्हण के इतिहास-निर्माण के दृष्टिकोण 
की प्रशंसता की है। पाइचात्य विद्वान स्टीन ने यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से कतिपय दोषों का 
निर्देश किया है फिर भी समग्र रूप से इस कृति को वह प्रामाणिक रचना के रूप में ग्रहण करते 
हैं। स्टीन ने अपने विस्तृत अध्ययन में शिळालेखों तथा प्राचीन सिवकों के आधार पर इस कृति 
में राग छ: राजस्यों की वंशावली के इतिहासको कुछ दोष-पूर्ण बताया है यथा अशोक को कल्हण 
ने १२६० वि० सं० में विद्यमान माना है जब कि आधुनिक इतिहासवेत्ता उनका .काळ वि० सं० 
पूर्व तो्षरी शताब्दी स्वीकार करते हैं। कनिष्क का काल निदेश कल्हण ११८२ वि० सं० तथा 
आधुनिक विद्वान वि० सं० प्रथम शताब्दी करते हैं। मिहिर कुल का राज्यकाल कल्हण के 
अनुसार ७०४-६३४ वि० सं० ठह्रता है जब इतिहास उनका समय ६०० ई० स्वीकृत करता 
है। तोरमाण का काल कल्हण के अनुसार १०० ई० का उत्तराद्ध स्वीकार है जबकि आधुनिक 
मत उसे ५०० ई० का मानता है। प्रवरसेन द्वितीय का समय प्रस्तुत कवि ने २५०-२१४ वि० सं० 
निषूपित किया है। दो श्वेत हु नृपतियों खिङ्गिल एवं लक्कन का समय कवि ने २०९० 
२२१ ई० प्रतिपादित किया है जब वर्त्तमान इतिहासविदों का अभिमत उन्हें ५००-६०० 
ई० का सिद्ध करता है। 
कल्हण ने यद्यपि अपनी रचना में इतिहास को प्रस्तुत करने का आग्रह किया है फिर भी 
उतकी यशस्विनी काव्य-प्रतिभा ने अनेक विषयों की अभिव्यंजना की हैं । प्रारंभ में कवि ने 
काव्प-प्रतिभा का वर्णन करते हुए कहा है कि अलोकिक गुण-सम्पन्न सुकवि की प्रतिभा प्रशंस 
नीथ है क्योंकि बह सुधा-प्रबाह से भी महत्वपुर्ण है। वस्तुतः अमृत को पान करनेवाले व्यक्ति 
हह अहल डालता है किन्तु काव्यामृत स्व और पर के यशस्वी शरीर को अमरता प्रदान 
छल है। अतः यह काव्य में वणित चरित्रों और स्वतः को अमर यश का भाजनं बना देता है.। 
रम्य निर्माणशाली कवि प्रजापति को छोड़कर कोई अन्य कालक्रम के अतिक्रमण में सक्षम नहीं । 
तात्पर्य कवि ही अपनी काव्पमयी वाणी में भूत को वर्त्तमान के सदृश प्रस्तुत करने में सक्षम है। 


बन्धः कोऽपि सुधारस स्यन्दास्कन्दी ससुकवेर्गुण: 
येनायातियशःकायःस्थे्यं स्वस्यपरस्यच। 
कोऽन्यः कालमतिक्रान्तं नेतृ प्रत्यक्षताक्षसः 
कवि प्रजापतिस्यत्तवा रम्यनिर्माणश्ालिनः॥ 


५ कुक ॥ ४ कारण है कि महाकवि कल्हण जहाँ एक ओर इतिहास का यथातथ्य रूप 

es वहां सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्भारों की मनोरम अभिव्प्रेजना करते 
हे त या ह समाजशास्त्रीय अध्ययन की अब भी अपेक्षा बनी है। कवि द्वारा वणित 

अन्यान्य प्रसङ्गौं की उद्मावना से सांस्कृतिक संदर्भों का स्पष्ट विवेचन सम्भव हो सकता हैं। 


[भाग ५५, संख्या १7२ 

















विविधा १७७ 


महाकवि कल्हण शैवोपासक ब्राह्मण-कुलोत्पन्न रत्न थे। शिव के प्रति उनकी उत्कट 
भक्ति का प्रमाण इस ग्रन्थ से सुलभ हो जाता है। काव्य के आठ तरङ्चो के प्रारम्भ में कवि ने 
जो मंगलाचरण प्रस्तुत किये हैं, वह सभी भगवान शिव की अभ्यर्थना से सम्बद्ध है। मंगला- 
चरण की यह समस्त अभिव्यक्तियाँ काव्यात्मक वाणी में शिव के गुणों का उपवृ हण करती हैं 
तथा उनकी भक्ति-भावना को साकार करती हैं। यद्यपि कवि ने काव्य के मध्य अनेक स्थलों 
पर कश्मीर क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक शिव-मन्दिरों की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया है किन्तु शिव 
की भक्ति-भावना को स्पष्ट करनेवाले स्तुतिपरक काव्य तो मंगलाचरण में ही स्युत है 
जिसकी विशिष्टताओं का आकलन अपेक्षित है। शिव-संवंधी इन स्तुतियों में दार्शनिक मत- 
वाद का विस्तार नहीं हुआ है अपितु भक्ति भावना की रागात्मक अभिव्यक्ति हुई है। 

प्रथम तरङ्ग के प्रारम्भ में कवि ने शिव की स्तुति दो छन्दों में प्रस्तुत की है। कवि ने 
शिव रूपी कल्पतरु को नमस्कार किया है जो सर्पो की फणि में स्थित रत्न की आभा से प्रकाश- 
मान है तथा मुक्तजन जिसकी सतत आराधना करते हैं। भाळ तृतीय नेत्र की अग्निज्वाला तथा 
केशर तिलक से अळकृत है, काम क्रीड़ा करते हुए सपंगणों के चपलमुख कुण्डल से सुशोभित है, 
कण्ठच्छवि जलघि से प्रादुर्भूत शङ्घ की दीप्ति से संपृक्त वृष चिह्नाकित तथा वक्षस्थल कंचुकी 
से आवृत्त है, ऐसे आथे शरीर से नर और आधे शरीर से नारी भगवान शिव का वाम अथवा 
दक्षिण भाग लोगों का कल्याण करे। वस्तुतः काब्यारम्भ में कवि अर्धनारी नटेश्वर की स्तुति 
से काव्य के प्रणयन में प्रवृत्त हुआ है-- 


भूबाभोगिकणारत्न रोचिःसिचयचाखे 
नसः प्रलीनमुक्ताय हरकल्पसहीरुहे । 
भालं वह्विशिलांकित दधदषिश्रोतंवृहन्संमृत 
क्रीडत्कुण्डलि जुन्भितं जलबिच्छायाच्छकण्ठच्छविः 
वक्षोविश्रदहीन कन्चुकचितं वद्वाद्गनार्घस्यवो 
भागः पुंगवलक्ष्मणोस्तु यशसेऽवामोऽयवा दक्षिणः॥। 


द्वितीय रतङ्ग में कवि ने अर्धनारीश्वर शिव की प्रार्थना करते हुए उनके द्वारो गृहीत 
अज एवं गोश्चङ्ग के धतुष तथा गणेश एवं [गजचर्म की चर्चा करते हुए विविध घटनायुक्त ललना 
एव पुरुष भाग में विभक्त शंकर की जय कामना की है-- 


विहित गजगोश्दृगाभ्यो धनुर्घटितं तथा 
नरकरटिनोदहार्घाभ्यां गणं परिगृहणतः 
विविधघटनावाल्लम्यानां निधेसचिता 
विसाजयति ललना पुंभागाभ्यां शरीरविनिमितिः॥१ 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 


१७८ सम्मेलन-पत्रिका 


तीसरे तरङ्ग में अद्धैतारीशवर भगवान शिव का चित्रण गार्हस्थ्य की मनोरम पीठिका 
में हुआ है जो काव्य-निर्माताओं की दृष्टि से उनके रूप का उज्ज्वल पक्ष सिद्ध हुआ है। पार्वती ने 
भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु! आप गजचर्म परित्यक्त कर दीजिये, इसकी कोई आवश्यक- 
कता नहीं। शिव ने प्रत्युत्तर दिया कि इसके कुम्भ से उत्पन्न मुवता तुम्हारे कूचों को अलंकृत 
करते हैं। पुनः पार्वती जी ने पूछा कि आपके भाळ पर जो यह त्रिनेत्र जल रहा है, इसकी 
बया आवश्यकता है? त्रिलोचन ने कहा इस त्रिनेत्र-ूप अग्नि से उत्पन्न कज्जल से तुम्हारे चक्षुओं 
का प्रसाधन होता है। पुनः कवि आगे भगवान शिव द्वारा पार्वती के सर्प विषयक प्रश्न का उत्तर 
देने के लिए शिव को समृत्सुक चित्रित करते हुए, हर से सबके संरक्षण की कामना करता है-- 


मुखोभाजितमस्य कुम्भकुहरेमुक्ताकुचाग्रोचिताः 

[क भालज्वलने कज्जलसतः स्वीकार्य धक्षणो: कृते । 
संघानेवपुराधयोः प्रतिवदन्नेव निषेधेऽप्यहेः 
कर्तव्ये प्रिययोत्तरानुसरणोंयुक्तो हरः पातुः वः ॥ 


चतुर्थ तरङ्ग में कवि ते भगवान्‌ शंकर के जटाजूट `का काव्यात्मक वर्णन किया है। 
भगवान्‌ शंकर अद्रितनया पार्वती के अर्द्धाज्भ से युक्त हैं वह निविध्त सिद्ध प्रदायक एवं त्रिकाला- 
वाघित हैं, उनका इस प्रकार का वपु सब के अकल्याणों को दूर करे, जिसमें नागिन के समान 
कूटिल तथा श्यामल कान्ति सम्पन्न केश समूह से वेष्टित जटाजूट में प्रतिष्ठित सर्प का शरीर 
भी अर्ढाङ्गिती-पुक्त प्रतीत होता है-- 


तद्वित्त व्यतिरेकमद्वितनया देहेन मिश्रीभवन्तिष्प्रत्य्‌ मिह 
व्यवोहतुवपुः स्थाणोरभद्राण वः की 
वेण्या भोगिवध्‌ शरीरकुटिलश्यामत्विषावेष्टिता 
जूटाहेरपि यत्रभातिदयिता मूर्त्येवपृक्तातनुः॥ 


न पंचम तरङ्ग में कवि ने शिव पावर्ती के युग्म का चित्रण करते हुए कहा कि शंकर के 
केशों की शोभा सर्पों के समान है, उनके कण्ठ से उत्पन्न मीठी घ्वनि से चक्षःश्रवा सर्प के नेत्र 
पुलकित होते हैं, शंकर का इन सर्पों के प्रति अगाध अनुराग है--उनके कण्ठतट की किरणावली 
का अवलोकन कर सर्पो के नेत्र प्रसन्न होते हैं। अन्ततः अभिनव सन्धान के समय परस्पर वार्ता- 


लाप करते हुए पृथक्‌ स्पन्दन करनेवाली और भिन्नार्थ छ 
कल्याण की कामना कवि ने की ह. [थे सूचक शिव पार्वती की जिह्वा से लोक- 


काप्येतेषु रुचिः कचेषु फणिनां पुंस्कोकिलस्थेव ते 
संघानेशभितवे मियो भगवतो जिह्वा पृथकस्यन्दिनी 
भिन्नार्था सदशक्षरामपि वदन्त्येवं गिरं पातु व:॥ 


[भाग ५५, संख्या १-२ 














विविधा १७९ 


शंकर के अनुराग की पृष्ठभूमि में अपर्णा पार्वती की वन्दना करते हुए षष्ठ तरङ्ग के 

प्रारंभ में कवि ने कहा है कि पार्वती ! यह पर्ण तथा समीर भक्षण का महात्म्य नहीं है कि आपने 
चराचर गुरु भगवान शंकर का अर्द्धाङ्ग प्राप्त किया है अपितु यह सुअवसर तो आपको अपने 
प्रेम की वृद्धि के कारण सुलभ हुआ है, अन्यथा उनका वाहन नन्दी प्रतिदिन पत्ते का भोजन 
करता है और उतका उरग सर्वदा समीर पान करता है फिर भी ये उनके शरीर के बाहर ही 
निवास करते हैं। इस प्रकार देवबधुओं के मुख से उद्गीर्ण श्रुतिमधुर तथा प्रशंसा व्यक्त करने 
वाली वाणी को श्रवण करती हुई, अपर्णा पार्वती सव का कल्याण करें--यह अर्थना कवि ने 
की है-- 

नेदंपर्णसमीरणाशनतपो साहात्म्यमुक्षोरगौ 

इपयतावत संप्रति वृतौ तन्मात्रवृत्रीवहिः 

रेम्णेर्वाधमिदंचराचरगुरोः पापंथमात्मत्स्तुतीरेवं 

देववधूमुखाच्छुति सुख. शण्बन्त्यपर्णावतात्‌॥ 


सप्तम तरङ्ग के प्रारम्भ में सन्ध्यावन्दन करनेवाले गौरीरवर से पार्वती की वन्दना भी 
कवि ने सम्पन्न करा ली है। कवि ने अलंकृत ढंग से इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि 
उस चतुर विवि ने तुम जैत्ती माता को निर्मल पितृकूल में उत्पन्न किया है। संध्यावन्दन समय 
तुम मेरे संश्चिधि में रहकर जप।पुष्प के समान मेरे आरक्त अबरों से खेती हो--सन्ध्यावन्दन 


से अधूया करनेवाली गिरिजा स्तुति के व्याज से वाक्छल द्वारा सम्ध्यावन्दन करनेवाले 
गौरीशवर जगत्‌ को प्रसन्नता प्रदान करें-- 





मातुस्तेऽजनि निर्मले पितूकुले श्राध्यातनुवंधसा 

त्वं सन्ध्याहितसंनिधिमेम जपारक्तेधरेखेलसि 
सम्ध्यावन्दनसास्यसूय गिरिजास्तुत्ये दृशर्वार्वहलयः 
सन्ध्या मपि वन्दने स्म सजगत्प्रीणास्तु गौरीस्वरः॥ 


ततः अष्टमतरङ्ग के प्रारम्भ में कवि ने पार्वेती-सहित विद्यमान रहनेवाले शंकर 
की स्तुति की है जिनके सम्मुख प्रौढ कंचुकी तत्पर रहते हैं, वृद्ध तथा कुबडा वृष वाहून खड़ा 
रहता है जिनके मस्तक पर चद्धपा विराजमान रहता है जिन्होंने परिकर को बहिष्कृत कर 
दिया है। चरित्र चयाविद एवं चराचर गुरु हँ, वह भगवान शंकर जिनके अर्द्धाङ्ग में उनके 
अन्तःपुर में निवास करनेवाली भगवती पार्वती शोभा पाती है। संसार के समस्त प्राणियों के 
दुरित को नष्ट करें, पापों का प्रक्षालन करें-- 


प्रौढ५कन्चुकिनोजरदूरवृषः कुब्जस्तुष।रद्युति 
नित्याप्तोंऽपि वहिष्कृतः परिकरः सोऽयं समस्तोऽप्यहो 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] । 





१८० सम्मेलन-पत्रिका 


अर्धाद्यदसती कृताद्भगवता चारित्रचर्याविदा 
सामिद्यात्‌ दुरितं चराचरगुरोरन्तःपुरं पार्वती ॥ 


मंगलाचरण की इन रचनाओं से कबि की शिवभक्ति पुष्ट होती है। काव्य के मध्य 
अनेक नूपतियों द्वारा अनेक शिव-मदिरों के निर्माण का उल्लेख हुआ है। जिसका अनुशीलन 
अलग से एक महत्वपूर्ण बिषय सिद्ध हो सकता हैं। काव्य में उपमानों के रूप में शिव तथा 
शिव-परिवार के विभिन्न सदस्यों का उल्लेख हुआ है। प्रारम्भिक तरंग में ही नन्विक्षेत्र के 
शिवालयों में देवताओं द्वारा अमित पूजा के चन्दन-विन्दु का उल्लेख हुआ है-- 


nS 


नन्दि क्षेत्रे हरावास प्रासादे दुचरापिताः 
अद्यापि यत्र व्यज्यन्ते पुजाचन्दन विन्दः ॥१।३१ 


कातिकेण, गणेश एवं जगदम्बा पार्वती के कतिपय उल्लेख कवि ने सादर किये हैं जिससे 
उपतकी उत्कट शिव-भक्ति का पता लगता है। वस्तुतः तत्कालीन कंइ्मीर जनपद में शैव- 
भक्ति भावना तथा दार्शनिक विचार-धारा का साम्राज्य था, यद्यपि हिन्दू परिवार के अन्य देवी 
देवताओं की उपासना भी व्यापक रूप से होती थी यह स्वतः इस राजतरंगिणी से भी सिद्ध 
है किन्तु काव्य के अन्तःसाक्ष्य से कल्हण का प्रधानतः शैवोपासक होना ही पुष्ट होता है 
और इसी धामिक संदर्भ में उनकी उपलब्धियों की व्याख्या भी होनी चाहिए। 


-- श्रीमन्नारायण द्विवेदी, एम० ए० 
पुर्वोत्तरी राजस्थानी में 'रस्सो! 








'रस्सी' का महत्व किसी से छिपा नहीं है। सामान्य जन-जीवन में रस्सी अपने विभिन्न 
रूपों में व्यवहृत होती रही है। रस्सी और रस्सी से बनी वस्तुएँ अधिकतर क्षि एवं पशु- 
पाळत से सम्बन्ध रखती है। पूर्वोत्तरी राजस्थानी (विशेषत: अही रबाटी ) में व्यवहृत ली 
कें उपयोग की दृष्टि से विभिन्न रूप प्रचलित हैं 


, जिनका यदि भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाय तो अनेक नये रहस्य उद्घाटित होंगे। 


सामान्यतः रस्सी को 'लोकभाषा में 'जेवड़ी' कहते हैं। यह मुँज की बनी होती है। 
सूत की बनी रस्सी को 'डोरी' तया सन या पटसन की बनी रस्सी को सूतली' कहते टै । 
कपड़े को लम्बी कतरन को (यदि रस्सी की तरह प्रयोग किया जाय तो) ल्हीर' कहा जाता 


है। विभिन्न प्रकार की इन रस्सियो के बनाने की विधि को 'बाटणों' कहा ञः 
की रस्सी बनाने के लिए जत छोड़ती' पड़ती है। बाटणों' कहा जाता है। बाळं 


दो रस्सियो को एक साथ मिला कर बांटने को 


मिळणो' कहा बांटने 
समय जो मूंज या सन के धागे (रेशे) हा जाता है। बांटने या मेलते 


काम में छते हैं उन्हें 'पूंजली' कहते हैं। दो से अधिक 
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या तीन मिली हुई रस्सियों को तेलड़' और चार मिली हुई रस्सियो को 'चौलड़' कहते है 
यहां विविव-प्रकार की रस्सियों का विवरण दिया जाता है। 
१--रस्सो--अंट पर सामान लादने के काम में लायी जानेवाली रस्सी । 
२>-तकैल---ऊंट के नाक में बांधी जानेवाली रस्सी। 
३--रास--खेत बोते समय ऊंट के मुंह से वांबी जानेवाली मोटी रस्सी। 
४--दुवको--ऊंट के पैर में बांधी जाने वाली रस्सी। 
५--सांदो--ऊंट या बैलों को हांकने के काम आने वाली लकड़ी से बंधी रस्सी । 
६--क्रढ़ाई---ऊंट के जूए में लगनेवाली रस्सी। 
७-जंगइ--हल जोतने के लिए ऊंट पर कसा जाने वाला रस्सियों का बना हुआ सामान 
जिसमें लगा कर हल खींचा जाता है। इसे 'मीड़िया' बींड' भी कहा जाता 
८_पटिबो--तंगड़ की एक रस्सी जो ऊंट की गर्दन के! ऊपर से कसी जाती है 
९-तंग--ऊंट के ईडर (एडर) के नीचे बांधी जाने वाली रस्सी। यह हल, पलाण 
तथा कोंची कसने के काम आता है। 
१०--हरडेल--आभूयण की तरह ऊंट के गले में बांधी जाने वाली रस्सी। 
११--क्रसती--ऊंट की कूंची (काठी) पर लगाए गये सामान अथवा बिछाये गये 
किसी कपड़े को कसने के काम आनेवाली रस्सी। 
१२--तांडाहेली-ऊट के जूए में लगी कढ़ाई और हल की हाल (लकड़ी) में लगने 
वाली लकड़ी की कीली से ळगनेवाली रस्सी । 
१३--मोहरो--ऊंट के मुंह एवं कानो में बाँधी जाने वाली रस्सी। 
१४--गोडण--ऊँट के पैर एवं गर्दैन को बांधने वाली रस्सी, जिससे ऊंट उठ सकने में 
असमर्थ होता है। 
१५--पूछोंटी--ऊंट की पूँछ बांधने की रस्सी। 
१६-त्रैंवाण--त्रैलगाडी में सामान लादने के कास में आने वाळी रस्सी। 
१७--ताथ--बल के नाक में पिरोथी जाने वाळी रस्सी। 
१८--राक्ष--ऊंट की रास की तरह बलों को भी खेत जोतते समय रास बाँधी जाती है। 
१९--कषिरोंडा-बैलो की सींगो में बांधी जाने वाली रस्सी। 
` २०-लाव-कुआ जोतने के काम आने वाली मोटी रस्सी जो अक्सर सन या मूंज 
की बनी होती 
२१--छापर--चाक पर लाव को चरस के साथ कुए में चलाते समय चाक के वेग 
को रोकने के लिए ब्रेक की तरह चाक पर पड़ी हुई रस्सी को लापर कहा जाता है। 
२२--पूंछडी---बैलों के जूए में लगने वाला लांव का घुण्डीदार सिरा। 
२३--मेंजोटा--जोते हुए खेत को बराबर करते के लिए लकड़ी के पटटे के रस्सी 
बाव कर ऊट या बैल के जुए से बांधी जाने वाली मोटी रस्सी। 
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२४--ताड़ो--घाघरा, सलवार, कच्छे एवं पजामा में डाली जानेवाली रस्सी । 

२५--जोत--बैलों को जूआ बांधने के लिए उनकी गर्दन के नीचे से बाँधी जाने 
वाली रस्सी, जो चमड़े के भी देखे जा सकते है। 

“ २६--कस्याव--चरस में बांधी जाने वाली रस्सी। 

२७--छोकों--अनाज निकालते समय अनाज की रक्षार्थ ऊंट, बैलादि के मुंह पर बंधी 
एक जालीदार रस्सी। छोटे पशुओं के मुंह पर छीकी' लगाई जाती है। घर में भी कृत्ते, 
बिल्ठी तथा बच्चों से किप्ती खाद्यपदार्थ की रक्षार्थ छत में लटकाई रस्सियों को, जिनमें वह समान 
लटकाकर रखा जाता है, 'छींको' कहा जाता है। 

२८--गण्डे---दीपावली के रोज मोर पंखो की पिट्ठी से सजाई रस्सी जो पशुओं के 
गले में बांधी जाती है। 

२९-गोफिपो- खेत में पकी फसल को पक्षियों से बचाने के लिए एक रस्सी से दूर 
तक निशाना लगाने वाली बंदूक होती है, जिसमें ढेला फंसा कर, जोर से घुमाकर छोड़ा जाता 
है। इससे उत्पन्न आवाज से डर कर पक्षी उड़ जाते हैं। 

३०-पटाक- खेत में पक्की फपल को पक्षियों से बचाने के लिए रस्सी के एक सिरे 
को बिल्कुल पतला कर जोर से फटकारा जाता है, जिप्ससे उत्पन्न आवाज से पक्षी उड़ 
जाते हैं। 

३१-जेवडो- सामान्यतः पशुओं (विशेषतः गायों) को बांधने वाली रस्सी। 

३२--गलाई--बकरी या गाय के गले में बांधी जाने वाली रस्सी। 

३३--मोहरी--भैंस को मुंह से बांधी जाने वाली घुडीदार रस्सी। 

३४--ढावण---भैंस को गले से बांधी जाने वाली घुडीदार रस्सी । 

३५--दांवगो--गये या घोड़े के पैर को बांवने की रस्सी। 

३६--वाटलो--हरयायी (वदमाश भगने वाली ) गाय के गले में लकड़ी बांधकर 
लटकाई जाने वाली रस्सी। : 


३७-तत्याणो--गाय का दुध निकालते सामय, लात से बचने के लिए पैरों से वांधी 
-जानेत्राली' रस्सी। 


३८_नेतो-दही विछोने की रस्सी जो रई (मयानी) से लिपटी रहती है। 


३९--नांगलो-रस्सी के छल्ले जो दृव बिलोने के लिए i 
में डाले जाते हैं। Ey ए मथानी तथा 'नेई' (आधार) 


४०--हारी--दही बिलौने के बर्तन के नीचे रस्तियो से बनी एक रिग । 


४१--ईढई--पानी का घड़ा सिर पर रखने के > 
की वनी रिग। खने के लिए घड़े नीचे रखी जानेवाली रस्सी 


४२-वरही या भरी-कूएं से पानी निकालने की रस्सी । 
४३--नेयछो--बरही के पानी में ड्बने वाले सिरे पर जोड़ी जानेवाली रस्सी । 
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४४--वाण---खाट बनाने के काम आने वाली रस्सी। 

४५--दावण--खाट के पैताने की ओर कसी जानेवाली रस्सी, जिसे पंग्याहस भी 
कहते हैं। 

४६--मांई--खाट की दावण और बाण को बीच में मिलाने वाली रस्सी । 

४७--जालिप्रों--खत से घास लाने के काम आनेवाली रस्सीयों से बनी जाली, जिसे 
पासी भी कहते हैं। 

४८--सूतली--त्रोरी या टाट को सीने के काम आनेवाली रस्सी। 

४९--त्रिछगगी--कपड़े टांकने या सूखाने की रस्सी, जिसे अलगनी कहते हैं। 

५०--हिन्दो--तीज के झूले के काम आनेवाली रस्सी। हिन्दे के एक तरफ की रस्सी 
को 'डस' कहते है। 

५१--छंगर--ञ्जूळे की पेंग को अधिक तेज चलाने के लिए झूले से बंधी रस्सी, जिसे 
डसिया भी कहा जाता है। 

५२--आटी--हाथ या पैर की मोच निकालने के लिए काम में लाई जानेवाली सूत 
के घागें की लच्छी। 

५३--कठला--चांदी, सोने के चांद, सूर्य आदि नजर घातक वस्तुओं को डाल कर 
बच्चे के गले में बांची जाने वाली रस्सी। 

५४--कांगणडोरा--विवाह के अवसर पर वर-वधु के हाथ या पैर में बांधी जाने 
वाली बालों या सूत की रस्सी। , 

५५--कायणो--तराजु, के पलड़ों में पिरोई जाने वाली रस्सी। 

५६--ताल--कच्चे सूत के छाल, पीले या हरे धागों से बची रस्सी, जिसे औरत 
पिर में लगाती हैं तया विवाहादि शुभावसर पर मंगलसूत्र की तरह प्रयुक्त किया जाता है। 

५७--तागड़ी--कमर में बाँची जाने वाली रस्सी। 

५८--तणी--आंगी (नारी की) तथा कमरी (पुरुषों की) में बांघी जानेवाली छोटी 
रस्सी। 

उपर्युक्त कुछ बहुप्रचलित नाम हैं, जिनका रस्सी से संबंव हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
बोली में प्रचलित नामों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के एक मानक रूप की कल्पना अधिक सरल हो सकती है। 


--महावीरप्रसाद शर्मा, एम० ए० 
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आचार्य दण्डी एवं संस्कृत काब्य-शास्त्र का इतिहास-दर्शन, : लेखक : डाँ० जयशंकर त्रिपाठी; 
प्रकाशन-वर्ष : १९६८ ई०; प्रथम संस्करण; प्रकाशक : लोकभारती प्रकाशन; पृष्ठ 
संख्या : ४५४; मूल्य : २० रुपये। 

भारतीय साहित्य-चिन्तन के क्षेत्र में, संस्कृत और हिन्दी की अखण्ड, एक!त्म काव्य 
शास्त्रीय परम्परा के अनुशीलन के साथ देश को इतर भाषाओं के साहित्य-शास्त्र एवं चिन्तन 
की परम्पराओं के ज्ञान, तुलनात्मक अध्ययन और समन्वय की भावना से परिचालित एक सर्वथा 
नथे पुग का सम/रभ हो रहा है। उसको नवीनता को सही रूप में पहचान कर आगत का यत्तपुर्वेक 
मार्ग प्रशस्त करना न केवल दुरदशिता और बुद्धिमत्ता होगी, अपितु उसे कत्तव्य समझना ही 
श्रेपस्कर है। सह्नों वर्षों की सांस्कृतिक एकता को भू छा कर उत्तर और दक्षिण के वीच जो 
कृत्रिप व्यवधान स्वार्थाव राजनैतिक शक्तियाँ डाल रही हैं उस पर 'कृती' रचना-धर्मियों और 
तत्वान्वेषियों द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। डाँ० जयशंकर त्रिपाठी का शोध-प्रबन्ध 
मुझे इस दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। जिस सहानुभूति के साथ उसमें दक्षिण 
भारतीय काब्यशास्त्र की परम्परा का अनुशीलन आचाये दण्डी और उनके अप्रतिम ग्रंथ 'काव्यादश' 
को केन्द्र मै रख कर किया गया है वह न केवल सराहनीय है वरन्‌ अनुकरणीय भी । 
तीचे मैं एक अंश उनके दृष्टिकोण' से उद्धत कर रहा हूँ और दूसरा डॉ० राजगोपालन 
के लेख से-- 

(१) वैदिक क्रान्तप्रज्ञ कवियों के उत्तराविकारी . .इस कलात्मक काव्य पर मनन- 
चिन्तन के सूत्र ढाई हजार वर्ष से भी पुराने उपलब्ध होते हैं। ऋगैदिक कवियों से भिन्न सरणि 
में इस कलात्मक काव्य का अभ्युदय हमारी अनुसंधित्सा को इतिहास की परतों में उलझाता है। 
श्रोमड्भागवत कीभक्ति उत्तरभारत में दक्षिण भारतसे आयी है।. 
कलात्मक कवि की परम्परा का उद्गम भी दक्षिण भारत है, यहाँ दक्षिण भारत से तात्पर्य सम्पूर्ण 
विन्ध्य मेखला और दक्षिण समुद्र की भूमि से है।' (पृष्ठ १५) 

८ ग-प्रथों में रस सतक म्‌ 
ही nr न र >> नहीं किया गया है, न रस-निष्पत्ति का 
न हु (साड (स्स-रसाँग विवेचन) का प्रयोजन यही है कि पोरुल' के चित्रण 
में... .कवि को सुविवा प्राप्त हो और अगोचर भावों को En करने की अक्रिया से कति 
परिचित हो।. . .,भरत शब्द के अर्थ का औचित्य E 


संस्कृत की अपेक्षा तमिल में ही अधिक 

/ ८ ९ 
20 ।, “भरत नोट्यशास्त्र से हा पूवकारिक है-यही निष्कर्ष है। तोलकाप्पियम 
लू का सिद्धान्त प्रतिपादित है, जब कि भरत-नाटयशास्त्र में रस-सिद्धान्त का प्रतिपादन 


.-इसी प्रकार इस 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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. -भोजराज ने अपने श्वृंगारत्रकराश' और सरस्वती कंठामरण' में 'अहंकाराश्रय' शगार 
रस का जो प्रतिपादन किया है वह पोइल” के अहम' नामक तत्व की छाया प्रतीत होती है। 
भोज ने दण्डो में अपना आवार ढूँढ़ा है और दण्डी तमिल प्रदेश के पल्लव राजाओं के दरबार में 
रहते थे। स्पष्ट ही तमिळ काव्य-शास्त्र की परम्परा का परिचय दण्डी को था। 

--भा रतीय साहित्य-शास्त्र को तमिळ की देन' से 

दोवों अखेपरकों को दृष्टि उपेक्षित एवं अज्ञात सत्य के आकलन और उद्घाटन पर केन्द्रित 
ह्‌। एक उत्तर भारतीय है, दूसरा दक्षिणी, किन्तु दोनों में एक गहरी एकात्मकजा है तथा तज्जन्य 
दृष्टि की समानता भो। दोनों भारतीय काव्य-शास्त्रपरक शोध के पुर्वोक्त नये युग को अवतरित 
करने में संलग्न दिखायी देते हैं। 

कुन्तक के बाद काव्य-लक्षण के चिन्तन में जो पटाक्षेप हो जाता है उसके दो कारण 
डा० त्रिपाठी ने माने हैं-- 

१. काव्य में रस की स्थिति के प्रति दुराग्रह । 

२ सांस्कृतिक जीवन की अस्त-व्यस्तता, परिचिमो्तर भारत में राज्याश्रय का तिरोधान, 

विद्वत्सभाओं की परम्परा का अवसान। 

मेरे विचार से वस्तुस्थिति का विश्लेषण करते हुए उक्त दोनों कारणों का निर्देश उचित 
ओर विवेक-सम्मत है। 'भूमिका' लेखक डॉ० नगेन्द्र ने लेखक के चिन्तन की गहराई को तो 
स्वीकार किया है परन्तु उसके दृष्टिकोण से सहमति असहमति” के प्रश्‍न को अलग घोषित करते 

, इंए प्रकारान्तर से अपनी असहमति व्यक्त कर दी है। साहस की सराहना अन्ततः उन्हें करनी 

ही पड़ी है पर उन्होंने उतने खुले हृदय से डाँ० त्रिपाठी की प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया है 
जितना उनकी मौलिक स्थापताओं और तकंशील विवेचन को देखते हुए अपेक्षित प्रतीत होता 
है। ऐतिहासिक स्थापनाओं का अतिक्रमण करने पर भी त्रिपाठी जी ने अपने को अपथगामी 
नहीं बनाया है ओर नवोन दिशा की ओर संकेत करने के लिए उनका आदर किया जायगा” 
जैसे वाक्य डॉ० नगेन्द्र की लेखनी से निकल सके यह उनकी गृण-ग्राहकता से अधिक लेखक की 
तेजस्विता के महत्व को सिद्ध करते हैं जो इस शोध-ग्रंथ को पढ़ने पर सहज ही अपना प्रभाव 
डालने लगती है। निरन्तर जागरूक ऐतिहासिक दृष्टि, तथा भारतीय काव्य-शास्त्र के डेढ़ 
दो हज़ार वर्ष के पुरे बिकास-क्रम को भाव-क्रान्ति ओर भाषा-क्रान्ति के आवर्तेन-प्रत्यावर्तन मूलक 
इद्र के रूप में व्याख्याथित करने की मौलिक चेष्टा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की ऐसी विशेषताएं हैं 
जितकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कुछ तथ्यों के आकलन, निष्कषों के आग्रह तथा वैमत्य की 
भंगिमा से आंशिक मतभेद व्यक्त कियां जा सकता है, परन्तु उससे लेखक की मूल स्थापना के 
खंडित हो जाने का भय नहीं है। पी० एक्ष० शास्त्री के प्राच्य-विद्या-परिषद्‌ बनारस में पढ़े गये 
लेल “ऋग्बैदिक थिथरी आफै पोयद्री' में अनेक प्रमाण दे कर यह 'प्रतिपादित किया गया है कि 
वेदिक ऋषि भी ऋचाओं की वैसे ही रचना करते थे जैसे रथकार रथ बनाता था। उनकी रचना- 
शक्रया काव्प-रचना को व्यापक प्रक्रिया से भिन्न नहीं कही जा सकती। डा० त्रिपाठी ने और 
'पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक ] 

२४ 
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गहराई में जाकर यह अन्वेषित किया है कि 'ऋषि वेदमन्त्रों में कवि और उनके कृतित्व दोनों को 
कवि-संज्ञा से ही अभिहित करता है।' कवि आंगिरस ने सर्वप्रथम अग्नि को जाना और फलस्वरूप 
अंगिरा” कहलाए। वेद के मन्त्रद्वष्दा ऋषि बहुत बाद में हुए , उनसे पूर्व मन्त्रों के रचनाकार 
अथवा स्तुतियों के बनानेवाले कवि समाज में अग्रगण्य थे। इस विचार-सूत्र को काव्यशास्त्र 
की परम्परा एवं दण्डी के काव्यादर्श का प्रतिपाद्य' नामक द्वितीय उन्मेष में पुरी शक्ति के साथ 
दृढ बनाते हुए संग्रथित किया गया है। इन्द्र और उशना के सम्बन्ध को राजा और कवि के 
परवर्ती सम्बन्ध का बीज रूप बताया गया है तथा राज्याश्रय में लिखे गये दण्डी के काव्यादर्श को 
रूड़ काव्यशास्त्रीय विधि से नं देख कर एक ऐतिहासिक घटना के रूप में.प्रस्तुत किया गया है। 
“इस प्रकार यह निश्चित है कि ध्वनि और रस की तरह कभी सूक्ति ही काव्य की कसौटी थी' 
(पृष्ठ ७०) अथवा अलंकार अर्थ की भंगिमा है। और काव्य या सूवित का समस्त चमत्कार 
अथवा आनन्द इक्षी अर्थ-भं गिमा से उत्पन्न होता है।' (पृष्ठ ८७) जैसे वाक्य पढ़ने पर लगता है 
कि अभिमत में डॉ० देवराज द्वारा प्रतिपादित दण्डी और उनके अध्येता प्रस्तुत ग्रंथ-लेखक का 
'सम।न ्घामत्व' मूर्तिमान तो नहीं हो रहा है। वैसे मैं नहीं मानता कि यह वात सत्य है क्योंकि 
लेखक के द रा दण्डी की आलोचना भी की गयी है। परम्परा के विवेचन का सार उसने इस रूप 
में सामने रक्खा है-- 
पिछड़ी शतियों में ओदीच्य विद्वानों की अपेक्षा पूर्वं तथा दक्षिण भारत के विद्वानों ने 
ही काव्य-छक्षण को मीमांसा में अधिक भाग लिया है और प्रायः सभी ने रस को केन्द्र में रख कर 
अपना काव्यशास्त्रीय चिन्तन किया है। इन हजार वर्षो के काव्यलक्षण के जीवन का आकलन 
` यदि हम करे तो एक विचित्र स्थिति सामने आती है। लगभग विक्रम की चौथी शती में वैदर्भो के 
मार्ग तथा गुण के वाणी-प्रयोग के काव्य-लक्षण ने यात्रा का जो आरंभ किया, वह गौड, पांचाल 
८ CR पहुँचा, बिक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में पुनः वह सीधे विदर्भ 
लौडा, वाणी -प्रत्रोग के स्थान परब्रह्मातंद से भी बढ़ कर रसानभति की 5 ह लला सी 
ने अपने श्वंग।र प्रकाश! की रचना की।- (पृष्ठ १७-१ Si Sag 
. इस पूष्ठ-भूमि में उसकी यह स्वीकारोक्ति सर्वथा वास्तविक लगती है कि 'काव्यादशा' 
के अनुशीलन से उसे संस्कृत CSE के उलझे हुए इतिहास में प्रवेश का सुगम मार्ग मिल 
गया। उसका यह ग्रंथ मूलतः दण्डी के काव्यादशे का अलोचनात्मक मल्यांकन' विषय पर 
लिखागया था जिसे उसने प्रकाशन से पूर्व यत्किंचित परिबवित किया, विशेषत: गुण, अळंकार और 
9 क ic Ft के विस्तार और महत्व को सार्थकता प्रदान करने की 
ष्ट से नाम न क । त्मक मल्यांकन' थे i 
काव्य-शास्त्र का इतिहास-दर्शन' आ गया Cl ET र 
गया। ग्रंय के परीक्षक श्री के०सी० ऐय्यर ने गुणाळंकार लेसी 2 04 
के काव्यादर्श का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम विवेचन बताया है हक ल हल 
>> = त 5 है तथा उसके तृतीय परिच्छेद को 
प्रक्षेप घोषित करने का मौलिक श्रेय भी प्रदान किया है। 


` [भाग ५५, संख्या १-२ 


os 
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पुस्तक-परिचय १८७ 


प्रस्तुत शोव-प्रब॑ब की यह तीन स्थापनाएँ सवसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विचारणीय कही 
जा सकती हैं-- 
१. दण्डी भामह से पूर्ववर्ती हैं। १ 
२. काव्यदर्शकार दण्डी 'त्रयो दण्डिप्रबन्धाइच' से व्यंजित दशकुमार चरित, 
'अवन्ति सुन्दरी कथा' और 'िसन्वान महाकाव्य के रचयिता प्रवन्धकार दण्डी 
से भिन्न हैं। ५ 
३. काव्यादर्श का तृतीय परिच्छेद किसी परवर्ती लेखक की कृति है। उसे मूर ग्रंथ का 
अंश न मान कर प्रक्षेप कहना उचित है। 
यह्‌ तीनों ही बातें विवादास्पद हैं और उन्हें सिद्ध मान लेने के दूरवर्ती परिणामों से 
संस्कृत काव्य-शास्त्र का बहुमान्य ढाँचा चरमरा जायेगा। संस्क्ृत-साहित्य के प्रख्यात अध्येत [ओं 
ने प्रथम दो समस्याओं पर विस्तार से विचार किया है और पक्ष-विपक्ष में इतने प्रबल तक दिये 
हैं कि विद्वानों को भी विश्रमित हो जाना पड़ा है। मैं स्वथं दण्डी को भामह से पूर्व मानने के पक्ष 
में नहीं हूँ परन्तु प्रश्‍न को.खुळा अवश्य समझता हूँ । इसीलिए डा० त्रिपाठी ने जो तर्क दिये वे 


०००० 
~ 


मुझे मनन और परीक्षण योग्य प्रतीत होते हैं विशेषतः वराह के वर्णन में अनेक नागों के आहूत 
रूप का आवार ले कर उदयगिरि की प्रसिद्ध वराहमूति से पूर्व इतर मूर्तियों की कल्पना। विज्जका 
या विजयांका हवा रा लिखित 'कौमुदी महोत्सव' नाटककी कथा की ऐतिहासिकता के परिप्रेक्ष्य 
में दण्डो को प्रथम प्रवरसेन का समकालीन मानना भी लगभग वैसी ही बात है। डॉ० त्रिपाठी 
ने भारतीय साहित्य शास्त्र' के प्रथम खण्ड में बलदेव उपाध्याय द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुत 
'भामह-एक अध्ययन' को ध्यान पूर्वक देख लियाहोता तो उन्हें कदाचित्‌ अन्य तको का भी आश्रय 
ले कर अपनी स्थापना करनी पड़ती या वे उस पर पुनर्विज्ञार करते। डाँ० काशीनाथ तिवारी 
ने प्रयाग विश्वविद्यालय से दण्डी के दशकुमार चरित पर अभी हाल में ही शोष पुरी कर के उपाधि 
प्राप्त की है और उन्होंने उसमें काव्यादर्शकार दण्डी को दशकुमारचरित का रचयिता सिद्ध 
किया है। ऐसी स्थिति में प्रइनों को खुला रखना ही श्रेयस्कर है। तृतीय परिच्छेद के विषय में 
भो यही स्थिति लगती है क्योंकि दक्षिण भारत की जो चेतना उसमें मिळती है, दण्डी के इतर 
ग्रंथों से उसको कुछ-कुछ संगति लगती है। कोई भी शोवग्रंथ या शोध-कर्ता यह दावा नहीं कर 
सकता कि उसने सत्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया है। उसके श्रम की सार्थकता और महत्ता 
इतने सेही सि हो जाती है कि उसने जड़ीभूत स्थितियों को तरल बना दिया और बहुत से बंद 
दरवाज्ों को खोल कर ताजी हवा आने दी। विचार को उत्तेजित कर देना, पूर्व स्थापित मान्य- 
ताओं को डिगा देना, सारे इतिहास को एक बार तथी दृष्टि से देखने की प्रेरणा दे देना कम सरा- 
हनीय कार्य नहीं है। 'रस'और “कलात्मकता” के विषय में डॉ० त्रिपाठी की धा रणाएँ हिन्दी में प्रचलित 
बहुत से छड बिच।रों का खंडन करेंगी तथा इतर भाषाओं के विद्वानो द्वारा भी उनका सम्मान 
होगा। दण्डी द्वारा निरूपित दशगृणों के स्वरूप को पूर्ववर्ती तथा सहवर्ती साहित्य में से खोज 


. कर जिस तरह उन्होंने उद्घाटित किया है वह एक प्रतिभा-सम्पन्न मौलिक शोधक द्वारा ही संभव 
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था। वाणी के मार्ग और गुण' शीर्षक तीसरे उन्मेष का महत्व एक दृष्टि से इस शोघप्रबन्ध में 
सर्वोपरि कहा जा सकता है क्प्रोंकि उसमें उपेक्षित गुण-सिद्धान्त की गरिमा को पुन व्याख्यायित 
एवं स्थापित करने का सफल प्रयत्न किया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुशीलन में 
संतुलित दृष्टि बनाये रखने के लिए, गुण-सिद्धान्त और उसकी मौलिकता .के उद्घाटन के लिए 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का ज्ञान हितकर होगा, इसमें संदेह नहीं । 
बहुत सो समस्याएं ग्रंथ में ऐसी उठायी गयी हैं जिन पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जा 
सकता है ओर किया भी जाना चाहिए। काल-निर्णय के प्रश्न पर स्वयं मेरे मन में बहुत 
कुछ कहने को है परन्तु ग्रंथ-समीक्षा की एक सीमा होती है जिसका अतिक्रमण मैं नहीं 
करना चाहता। लेखक को पुनः साधुवाद दे कर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि 
गुण-सिद्धान्त पर सारी सामग्री प्रस्तुत करते हुए वह एक स्वतन्त्र और विशाल ग्रंथ दे 
कर साहित्य को और अधिक समृद्ध करने का संकल्प करेगा और उससे विरत 
नहीं होगा। 


--(डॉ०) जगदीश गुप्त 


हमारा साहित्य (१९६६) : सम्पादक-श्री नरेन्द्र खजूरिया; प्रकाशक--ललितकला 
संस्कृति व साहित्य अकादमी, जम्मू-कश्मीर, जम्मू; मूल्य, चार रुपए सत्तर पैसे । 
हमारा साहित्य जम्मू कश्मीर के लेखको की कुछ रचनाओं का १९६६ ई० का 
वाषिक संकलन हैं जिसके माध्यम से वहां की साहित्यिक साधना की एक झाँकी मिल जाती 
है। इसके सम्पादक श्री नरेंद्र खजूरिया ने आरंभिक वक्तव्य में कुछ एसी बातें कही हैं जिनपर 
हिंदी भाषा-भाषियों को मनन करना चाहिए। उनका कहना है कि शिक्षा के. माध्यम का प्रश्न 
लेकर आज जो. विवाद खड़ा हुआ है, उससे अंग्रेजी जब निकल जायगी तो फिर हिंदी तथा 
अन्य प्रादेशिक भाष/ओं में विवाद का कोई मौलिक कारण नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी का यह 
आग्रह नहीं होता चाहिए कि जनमत की अवहेलना करके वह अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी 
अंग्रेजी का वर्तमान स्थान लेने की.कोशिश करे। यदि उसका ऐसा .आग्रह हुआ तो उसे 
हरे विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक विरोध तो उन प्रादेशिक भाषाओं की ओर से होगा 
OC i eg विरोध उस 
ह्‌ [ज तक अपने आपको हिंदी का ही प्रादेशिक रूप मान कर मौन 


रदी हैं--जैसे ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। अखिल भारतीय स्तर पर उसका एक सम्पर्क 

भाषा के ही रूप में प्रयोग होना चाहिए। इसी सम्पर्क भ 

में उन्होंने यह संकलन प्रस्तुत किया है। न 

प्रस्तुत संकलन के चार स्तम्भ हैं--कथा साहित्य, कविता, लेख तथा एकांकी। रचनाओं 

को पड़ने से ज्ञात होता हैं कि वे मूलतः कश्मीरी अथवा डोंगरी से अनदित नहीं अपितु हिंदी 

की ही मौलिक रचनाएँ हैं। भाषा की दृष्टि से हिदी का यह्‌ आंचलिक रूप त ही लुभावना 
DS 


षा की कश्मीरी श्रृंखला के रूप 


रह 
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है विशेषताः प्रस्तुत संकलन के कथा-साहित्य में--जिसमें आठ लेखकों की कहानिताँ संकलित 
हैं और आवुनिक कहानियों को शिल्पविवि की दृष्टि से वेद राही और नरेंद्र खजूरिया की 
कहानियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दूसरे स्तंभ (काव्यधारा) के अंतर्गत शशिशेखर, 
सुभा भारद्वाज, पृथ्वीनाथ मधप आदि को सात कविताएँ तथा मोहन निराश, शक्‌तला सेठ, 
जानक़ीनाथ कौल कमर आदि के छ: गीत संकलित हैं। तीसरे स्तंभ में डा० कर्णसिंह, 
रत्तळाल शांत, रामनाथ शास्त्री, वलजिन्नाथ पंडित, वेदपालोदीप, शिवनक्ृष्ण रेण्णा, 
गंगा दत्त विनोद के लेख हैं जिनमें प्रथम और अंतिम लेखकों के कालिदास तथा डोंगरा 
राजवंश और संस्कृत संबंधी लेख और श्री पंडित का 'काइमीर शैव दर्शन' शीर्षक लेख 
बिशेष रूप से बिचारोत्तेजक हैं। अंतिम स्तम्भ में मोतीलाल क्यूम का एकांकी 'नंगे' 
संकलित है। 

१८७ पृष्ठों के इस लबु संकलन में जम्मू-कश्मीर के सभी हिंदी लेखकों की रचनाओं 
को समेट लेता बड़ा कठिन था, इसलिए संभव है, कुछ लेखकों की रचनाएँ इसमें न आ पाई हों; 
कितु श्री खजूरिया ने जिन रचनाओं को प्रस्तुत संकलन में स्थान दिया है उनका स्तर इलाघचीय 
और सुरुचिपूर्ण है। हिंदी कथा-साहित्य के आंचलिक पो की ढूँढ़ तलाश करनेवालों के लिए 
यह संकलन विशेष रूप से आकर्षक सिद्ध होगा । 

जयशंकर 'प्रसाद' : वस्तु और कला: लेखक--डा० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल; प्रका- 
शकः नेशनल पर्व्लिंशग हाउस, दिल्ली; मूल्य, पैतीस रुपये मात्र । 

जथशंकर प्रसादः वस्तु और कला' डा० रामेसवरलाल खण्डेलवाल के उस शोधप्रबंध 
का मुद्रित रूप है जिस पर लेखक को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा १९६५ ई० में डी० लिटू की 
उपाधि प्रदान की गई। आधुनिक साहित्य में प्रसाद जी बहुचचित और वहुसमीक्षित साहित्यकार 
रहे हैं। उनके जीवन-दर्शन से लेकर विराम-चिह्णों के प्रयोग तक सभी पक्षों पर विद्वानों ने 
अपने विचार प्रकट किये हैं। अतः उनके सम्बन्ध में आलोचनात्मका सामग्री जितने परिमाण में 
मिलती है उतने परिमाण में सम्भवतः किसी अन्य आधुनिक कवि या साहित्यकार के सम्बन्ध 
में नहीं मिळती । प्रस्तुत शोधग्रंय प्रसाद-साहित्याकाश में आलोचनाओं की उमड़-घुमड़ के बीच 
आद्रा नक्षत्र के आलोड़न सदृश है। इस ग्रंथ में दस प्रकरण हैं और अंत में छः परिशिष्ट 
संलग्न हैं। 

प्रथम प्रकरण में भारतीय और पाश्चात्य चितन के आधार पर रूपतत्व (फार्म) की 
ऊड्ापोह करते हुए प्रसाद' द्वारा प्रयुक्त विविध साहित्यरूपों का विश्लेषण कर उनके कलात्मक 
योगदान का समाकलन किया गया है। लेखक के अनुसार प्रसाद ने विविध साहित्यरूपों के 
क्षेत्र में अनुभूति को प्राथमिकता देते हुए वस्तु के अनुरूप रूपात्मक सौष्ठव के चरम आदर्श की 
प्राप्ति के लिए--कलाकारोचित पोषण-संवर्धन की भावना के साथ प्रयत्नवान रहकर युगान्तर- 
कारी योगदान किया है।” नाटक, महाकाव्य और लघुकहानी के क्षेत्र में यह योगदान विशिष्ट 
है। भाषा, छंद-प्रयोग और अभिव्यंजना की दृष्टि से उनकी देन कितनी महत्वपूर्ण है, इसका 
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परिचय इसी बात से मिल जाता है कि प्रसाद छायावाद नामक काव्यशली के मूल प्रवर्तकों तथा 
पुरस्क्र्ताओं में से हैं। 
दसरे प्रकरण में भाव और इसके संत्रंथ में भारतीय आचार्यो के चिन्तन मे प्रसाद जी 
के निजी विवारों का समावेश करते हुए उनके साहित्य द्वारा इस क्षेत्र के मौलिक योगदान 
का उदघाटन किया गया है। विद्वान्‌ लेखक की मान्यता ठीक ही है कि प्रसाद की साहित्य- 
सृष्टि मुलतः रसात्मक है, अन्य तत्त्व उसमें यथास्थान रुचि व सस्कार के अनुरूप संग्रोजित 
हुए हैं। तोपरे प्रकरण में प्रताद-साहित्य की दार्शतिक आर बैचारिक पृष्ठभूमि के 
स्पष्टीकरण का प्रयास किया गया है। इ उपक्रम में लेखक ने प्रसाद के सामाजिक 
गेटम्ब्रिक, नैतिक, घामिक, राजनीतिक विचारों के साथ उनकी मूल दार्शनिक दृष्टि--प्रत्य- 
भिन्नादर्शत या आनंदवाद--के संघात का भी प्रयास किया है। आनंदवाद ही प्रसाद जी की 
'सपस्त विचारप्तरणि का मेरुदण्ड है और कहने की आवश्यकता नहीं कि इसकी सुदृढ़ व्याख्या 
के आवार पर प्रपाद-घाहित्य की अन्य अनेक गुत्थियाँ सुलझाई जा सकती हैं। किन्तु प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन जैसे गंभीर विषय के लिए जितना आलोड़न अपेक्षित है, खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
लेखक ने उतता नडीं किय्रा। एक पृष्ठ में कामायत्ती के श्रद्धा सर्ग के आधार पर सुख-दुःख, 
समरपता, समन्त्र्र आदि की संक्षिप्त चर्चा कर दूसरे पृष्ठ पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन और शांकर 
अद्वेत॒ का अंतर बता दिया गया है, कितु केवल इतने ही विवेचन से उसकी संहिलष्ट रूपरेखा 
| सन्तोषजनक प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया है। प्रसाद जी की कृतियों में बौद्ध दशन के सम्बन्ध 
में भी अनेक स्थलों पर विचार प्रकट किये गये हैं, किन्तु इस प्रकरण में उनका विवेचन नहीं 
भिळशा। पाँचत्रै प्रकरण में बौद्ध संस्कृति के सम्बन्ध, में केवळ छ: पंवितयाँ मिलती हैं। इस 
अभाव का निर्देश केवल सापेक्षिक दृष्टि से किया जा रहा है, क्योंकि समग्र ग्रंथ में चिंतन की 
जो प्रोढ़ता और सर्वाङ्खोणता मिलती है उसकी तुलना में उल्लिखित अभाव कुछ खटकते 
अवश्य हैं। उनके विवेचन का नितांत अभाव है-यह मेरा तात्पर्य नहीं है। ` हैँ 
चतुर्थ प्रकरण में प्रशाद जी की चरित्र-चित्रण विषयक निजी धारणा की सम्यक व्याख्या 
करते हुए उनकी पात्रकल्पना तया चरित्रांकन-कला का सूक्ष्म विश्लेषण किंया गया है। इस 
उपक्रप में लेखक ने प्र पाद-पाहित्य में संवाद तथा मनस्तत्त्व या अस्‍्तर्दृद् के उपयोग का भी सुक्ष्म 
OE 
जहाँ मनोजगत्‌ की सूक्ष्म घटनाओं के माध्यम से ज न रु Fr 2 सेंड 
अत्यंत अन्य हो गई है। यह उच्चता हिन्दी चरित्रचित्रण CU 
है. . प्रसाद के कुछ पात्र उनकी अमर सृष्टियाँ बन र ET लित कर 
हैं।” साथ ही इस दृष्टि से प्रसाद 
जी की कूछ दुर्बछत।ओं की ओर भी लेखक ने संकेत किया है। 


पंचम प्रकरण में इतिहास, सम्यता तथा संस्कृति के सन्दर्भ मै प्रसाद-साहित्य का विश्लेषण 
करते हुए इस दिशा में उनके योगदान का महत्त्वांकन किया गया है। प्रसाद जी हिन्दी के 
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पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने इतिहासकार और साहित्यकार के सम्मिलित दायित्व का याम्भीर्य 
समझा है। लेखक ने प्रचुर प्रमाणो द्वारा प्रसाद जी की इस महनीयता का प्रतिपादन किया हैं 
और ऐसे विद्वानों की शंकाओं का भी समाधान करने का प्रयास किया है जो प्रसाद-साहित्य 
में कुछ ऐतिहासिक विसंगतियाँ दिखलाते हैं। 

"छे प्रकरण में प्रकृति' की साहित्यिक और दार्शनिक व्याख्या करते हुए लेखक ने 
प्रताद-पुग में प्रकृति के उत्कर्ष ओर उसकी कारणभूत परिस्थितियों का सिंहावलोकन करते 
हुए प्रक्षाद-साहित्य में निरूपित प्रकृति की मामिकता का उद्घाटन किया है। 

सातवें और आठवें प्रकरणों में क्रमशः 'सोंदर्थ' ओर 'कल्पना' तत्त्व पर प्रसाद जी के 
निजी विचारों का विश्लेषण करते हुए उनके साहित्य में प्रस्फुटित कल्पना-विलास का परिचय 
दिया गया है। 

नवें प्रकरण में 'कला' पर तात्त्विक दृष्टि से बिचार करते हुए भाषा प्रयोग, अळंकार- 
विवान, रीति गुण आदि के उपयोग, छंद-विघान तथा अभिव्यंजना-क्रोशळ आदि विविध 
उपादानों को लेकर प्र्ञाद-साहित्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और कलाकार के रूप 
में उनका परीक्षण करते हुए ऐतिहासिक व तात्विक दृष्टि से उनकी मौलिक देन को स्पष्ट 
करने का प्रयास किया गया है। 

द्षवें प्रकरण में प्रसाद जी की साहित्यिक उपळब्वित्रों का समग्र रूप से मूल्यांकन किया 
गया है। इस उपक्रम में लेखक ने निस्संग दृष्टि से उनके सभी साहित्यिक गुण-दोषों का उल्लेख 
किया है जिक्षसे उसकी समीक्षा का सन्तुलन बिगड़ने नहीं पाया हैं। 

इप ग्रंथकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो इसे प्रसाद-साहित्य की अन्य आलोचनात्मक 
कृृतियों से भिन्न स्तर पर प्रतिष्ठापित कर देती हैं--यद्यपि इस कथन से पूर्ववर्ती ग्रंथों के प्रति 
अवमानना का भाव नहीं, प्रत्युत उनकी प्रकृति-मिन्नता के स्पष्टीकरण काही भाव ग्रहण करना 
चाहिए। इसके पूर्व प्राद-साहित्य की विभिन्न विधाओं पर पृथक्‌ पृथक्‌ अध्ययन प्रस्तुत किये 
गये थे ओर उनमें से कुछ (जैसे डा० नन्दढुळारे वाजपेयी, डा० जगन्नाथप्रंसाद शर्मा, आ० 
विश्वनाथ प्रप्ञाद मिश्र, डा० नगेन्द्र, डा० प्रेमशंकर, डा० फतेहसिह, डा० द्वारिकाप्रसाद आदि 
के ग्रथ) प्रस्षाद का अध्ययन अग्रसर करने में अविस्मरणीय योगदान कर चुके हैं; किंतु प्रसाद 
जी के समस्त साहित्य का, उसकी समग्र चेतना के गुण या परिमाण का अवगाहन करने की दृष्टि 
से सवांगीण अध्ययन प्रस्तुत ग्रंथ द्वारा ही सवेप्रथम हो रहा है। 

इस प्रकार डा० खण्डेलवाल ने प्रसाद-साहित्य के संड्लिष्ट अध्ययन का गुरुतर कार्य 
पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ सम्पन्न किया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि शोध धरातल पर 
इसे हिंदी का एक गौरवग्रंथ माना जायगा । किन्तु इसके व्यावहारिक पक्ष के सम्बंध मेंभी 


अपना एक विचार व्यक्त कर देना चाहता हूँ। प्रसाद जी का साहित्य दुरारूढ़ कल्पनाओं के निविड़ 


जाऊ के लिए प्रसिद्ध है ही, प्रस्तुत आलोचक को भाषा भी निविड़ शब्दजाल की दृष्टि से किसी 
प्रकार घट कर नहीं है, प्रकाशक का निविड़ अर्थजाळ भी दुर्लघ्य है (क्योंकि केवल) पंद्रह रुपये 
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और अधिक मृत्य होने पर पाँच सौ पृष्ठों के इ गय के दस-दस पृष्ठ एक-एक रुपये के 
पड़ते हैं। 
खुर्जा तया बुलन्दशहर-तहसीलो की बोलियों का सांकालिक अध्ययन : छेखक--डा० महाबीर 
सरन जैन; प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; मूल्य, नौ झुपये। 
प्रस्तुत ग्रंथ. डा० महबीरसरन जैन के शोधप्रबन्ध का मुद्रित रूप हैं जो १९६२ ई० 
मे प्राग विश्वविद्यालय की डी० फिल उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था। जैसा कि नाम से 
स्पष्ट है, इस शोध-प्रबंध में डा० जैन ने बुलन्दशहर एवं खुर्जा तहसीलों की बोलियों का 
साँफाछिक दृष्टिकोण से भाषाशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत क्रिया है। उपर्युक्त दोनों तहसीलों 
की बोलियों में खडीत्रोली ओर ब्रजमाया दोनों का मिळाजुळा रूप प्रयुक्त होता है, क्योंकि 
ये तहसील दोतों वोलियों की सीमाओं को स्पर्शं करती हैं। शोध में जिनपद्धतियों का आश्रय 
ग्रहण किया गया है उन्हें तीन शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है--वर्णनात्मक (डिस्क्रि- 
प्टिव), संकालिक (सिनक्रानिक) और गठनात्मक (स्ट्रक्चरल) । यूरोपीय विद्वान्‌ भाषा- 
जास्त्रीय अध्प्प्रत में ऐतिहासिक पद्धति (हिस्टारिकल मेथेड) पर अधिक वल देते थे और 
इसी आधार पर उन्होंने विभिन्न भाषा-परिवारों की कल्पना की तथा इस दिशामें ऐसे 
विस्मरणीय कार्म किये जिनसे सं सार की अनेक सम्यताओं तथा संस्कृतियों के न जाने कितने नये 
अध्याय उइवाटित हुए। इधर जब से अमेरिकन विद्वानों ने इस क्षेत्र में. कार्य करना आरंभ 
किग्रा, उन्होंने भाषाशास्त्रीय अध्ययन को दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि पर 
बल न देकर किसी निश्चित समय में किसी बोली के रूप तथा गठन की जो विशेषताएँ हैं 
उनके यथा तथ्य वर्णेन पर ही अधिक बल दिया, इसीलिए. उसे तात्कालिक या संकालिक 
(सितक्रानिक) अध्ययन कहा गया। डा० जैन का प्रस्तुत शोध-प्रबंध अमेरिकन भाषाशास्त्रीय 
पद्धति का ही अवलम्बन करता है। 
लि ) कितु हिंदी की किप्ती बोली का हिन्दी माध्यम से आधुनिकतम 
व क साल आदत संकालिक दृष्टिकोण से कोई भी 
एक बोली 'वाँगरू' पर इस प्रकार का कार्य किया द SS ह HE 
ड[० अशोक केळकर ने तथा सिंधी पर डा० लक्ष्मण र 3 ह EN मी Es 
न हा 
की उपाधियाँ प्रदान को गई थीं। इस प्रकार लेखक का यह de है हन दु हर 
यह पहला शो प्रबंव है जिसमें कथ्य रूपों का विश्लेषण परम्परागत ह्‌ दावा ठीक ही है कि “हिंदी 
विवेचन से हटकर आधुनिक- 


तम भाषाशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर किया 

८ । गया है तथा सामग्री का उसके गठन के 

सनम ८ a का उसके गठन के 

दर्भ में विवेचन किया गया हैं। दुसरे शब्दो में ब्रजभाषा और खडीबोली के संका ति क्षेत्र' 

की वोलियों का विवरणासक ढंग से अध्ययन करने का यह पहला प्रयास है। किसी भी क्षेत्र 
है। किस 
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में मौलिक कार्य करनेवालों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका 
अनुभव भुक्तभोगियों को ही होता है। फिर भाषाशास्त्र के क्षेत्र में तो यह कठिनाई और भी 
अधिक उग्र रूप धारण कर लेती है जहाँ एक छोटी सी असावधानी का भयंकर दुष्परिणाम 
हो सकता है। यह देखकर सन्तोष होता है कि डा० जैन ने इन कठिनाइयों के बीच भी अत्यंत 
परिश्रम एवं निष्ठापूर्वक अपना उत्तरदायित्व निभाया है। हिंदी में भाषाशास्त्र की इस नितांत 
नवीन पद्धति के अध्ययन को प्रेरणा देनेवाले प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा० उदयनारायण तिवारी 
का भी इस प्रसंग में स्मरण करना अनावश्यक न होगा क्योंकि उन्होंने शोध के क्षेत्र में एसे 
समय पर नवीन दिशा का उद्घाटन किया जव कि उसमें मौलिकता का अभाव दुस्सह सा हो 
रहा था। 
डा० जैत ने उपर्युक्त तहसीलों की बोलियो का ध्वनिग्रामिक (फोनीमिक), ध्वनिग्राम 
क्रम संगठनात्मक (फोतोटैक्टक), सन्धि (मार्फोफोनीमिक्स) तथा पदग्रामिक (मार्फीमिक) 
अध्ययन प्रस्तुत किया है। प्रथम प्रकरण में उक्त बोलियों के स्वरों तथा व्यंजनों का विवृत्ति, 
उच्चारणस्थान तथा प्रयत्न आदि की दृष्टि से ध्वन्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और 
स्वरों तथा व्यंजनों के, इन दृष्टियों से कोष्ठक (चार्ट) दिये गये हैं जिनमें परम्परागत पद्धति 
की तुलना में कोई नवीनता नहीं है। तथ्य वही हैं जिन्हें फोनेटिक्स पर कार्ये करने वाले दुनी चंद, 
कादरी आदि विद्वानों ने बहुत पहले प्रस्तुत कर दिया था। द्वितीय प्रकरण में विभिन्न स्वर- 
संयोगों तथा ब्पंजन-गुच्छों का अध्ययन कर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि “इस क्षेत्र 
की बोलियों में व्यंजन गुच्छ के प्रथम सदस्य के रूप में घोष महाप्राण व्यंजन ध्वनिग्राम। 
भ्‌, व्‌, ढ्‌, झू, घ्‌ । तथा अद्धंस्वर। य्‌, व्‌। तथा व्यंजन गुच्छ के दूसरे सदस्य के रूप में कण्ठ्य 
नासिक्य व्यंजन ध्वनिग्राम । ङ; । तथा वत्स्ये तालव्य अद्ध॑स्वर व्यंजन ध्वनिग्राम। य्‌ । कभी 
नहीं आते हैं।” लेखक का यह निष्कर्ष ठोस प्रमाणों पर आधारित ज्ञात होता है और इस 
संबंध में मतवैभिन्य की गुंजाइश कम ही जान पड़ती है। 
तीसरे (संधि) और चौथे (पदग्राम) प्रकरण कई दुष्टियों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है 

विशेषरूप से चोथा। चौथे प्रकरण के आधार पर ही नई भाषाशास्त्रीय-पद्धति की उपलब्धियों 
का लेख़ा-जोखा हो सकता है क्योंकि उनमें से अधिकाँश यदि विज्ञान की कसौटी पर खरी उतर 
जाये तो हिदी के परम्परागत व्याकरण के स्थान पर उसके नये व्याकरण की रचना हो सकती 
है जिसकी आवश्यकता का अनुभव इस समय सभी कर रहे हैं। कितु डा० जैन के विवेचन से 
ज्ञात होता है कि कहीं कहीं नवीन पद्धति में विरोध का दुराग्रह मात्र है, बैसे तटस्थ दृष्टि से 
देखने पर उसंमें पुरानी की तुलना में स्पष्टता का अभाव है। उदाहरण के लिए संस्कृत और हिदी 
के परम्परागत व्याकरणो में उपसगं और प्रत्यय में भेद किया जाता है। आधुनिक भाषाशास्त्र 
के अनुसार उपसगे एवं प्रत्यये दो भिन्न तत्त्व नहीं बल्कि उपसर्गे को प्रत्यय में ही अन्तर्भुक्त 
माना जाता हैं। इतनी ही नहीं, उपसगे, प्रत्यय तथा विभक्तियाँ आदि सभी को आवद्ध रूपः 
` (बाउंड फार्म स) के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री के० एळ० पाइक 
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के अनुसार प्रत्यय वह पदग्राम है जो ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक दृष्टि से उस पदग्राम के 
. ऊपर निर्भर रहता है जिसमें यह जुड़ता है।” दूसरे शब्दों में प्रत्यय आबद्ध रूप है अर्थात्‌ ऐसा 
उच्चारखण्ड जिसका अर्थ-पहित प्रयोग स्वतंत्र रूप में कभी नहीं होता है। फिर प्रत्ययों की कार्य- 
क्षमता के आवार पर उन्हें दो भागों में बाँटा गया है--( १) व्युत्पादक प्रत्यय, (२) विभवित 
प्रत्यय। उपसग को “्युत्पादक पूर्व प्रत्यय कहा गया है और 'प्रत्यय' को पर प्रत्यय ।' कृत्‌ 
प्रत्यय को 'क्रियाव्युत्पन्न पर प्रत्यय' और 'तद्धित' को संज्ञा व्युत्पन्न पर प्रत्यय' तथा “विशेषण 
व्युत्पन्न पर प्रत्ययः कहा गया है। कितु यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो केवल नाम परिवर्तन के 
अतिरिक्त कोई अन्य बात बनती हुई नजर नहीं आती । उपसर्ग और प्रत्यय की प्रकृति का भेद 
आधुनिक भाषाशास्त्री भी मानता है जब कि वह कहता है कि पूर्व प्रत्यय (प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार उपसर्ग) सदा ही व्युत्पादक प्रत्यय होते हैं, परप्रत्यय ( ==प्रत्यय) व्युत्पादक 
भी होते हैं और वैभक्तिक भी।” (पू ६६) । पुनः इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि व्युत्पादक 
प्रत्यय के प्रत्यय हैं जो किसी मूल प्रतिपादक अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिक के पूर्वं अथवा 
पश्चात्‌ लगाकर दूसरे प्रकार के प्रादिपादक व्युत्पन्न करते हैं।” पहले प्रकार के अंतर के 
साथ जब पूर्व और पश्चात्‌ लगने का अंतर भी वर्तमान है तब उन्हें प्राचीतों के अनुसार क्यों 
न 'उपसर्ग' और 'प्रत्यय' दो पृथक्‌ नाम दें जिनसे उनका वोध अधिक स्पष्टता से होता है? 
इसी अतुक्रम में डा० जैन ने व्युत्पादक एवं वैभक्तिक प्रत्ययों का भी अंतर स्पष्ट किया है; कितु 
समझ में नहीं आता कि इतने अंतरों के बावजूद केवल नवीनता के व्यामोह के कारण उन्हें 
क्यों एक ही कोटि में रखने का आग्रह है? इस व्यामोह की उपलव्धि क्या है, यह उदाहरणों 
पर दृष्टिपात करने से ज्ञात हो जायगा । जहां तक परम्परागत उपसरो के उदाहरण दिये 
RSS| हह तदति के उदाहरण शुरु ह कि 
अस्पष्टता आ बिराजी। उदाहरणतया निकटवर्ती अर्थद्योतक उपसगों के अंतर्गत लेखक ने 
य=, हि-, अ¬, इ¬, ग- आदि का उल्लेख किया है और उदाहरणस्वरूप इस प्रकार के रूप 
उद्धृत किये हैं 
य्‌- +-अहां >यहां, यू- औं >या; हि- ¬+-यां>हिंयां 
ES र इ +-स >इ-स, इ~ +-त्‌ >इन, ग्‌- +-ए >गे इत्यादि। 
इसी प्रकार के उदाहरण तीन पष्ठों तक लगातार दिये गये हैं। इन उदाहरणों से उपसगों 
र ला पक Ee ही कल्पना की जा सकती है। फिर 
-तङ्गी' तथा पू० ९३ पर व्युत्पन्न प्रातिपादिक काह 
C लक 7 [दिक के अंतर्गत जमीद-]-आर' (=जीमींदार) 
उदाहरण भी चित्य हैं। 


लेखक ने पाइक के आधार प 
पर बतलाया है कि प्रत्यय (बाडउं फार्म) का स्वतंत्र शब्द 
के रूप में कभी प्रयोग नहीं होता, कितु विदेशी उपसर्गों में हेड! ॥ 
Pe न पसर्गो के प्रकरण में हिड' (यथा हेडमास्टर 
पु० ७३) और प्रत्मयों के प्रकरण में 'सार' साला' (यथा 'घुड़सार', “ ) के 
बुड्सार', 'गउसाला' पू० ८३) 
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उदाहरण दिये हैं जिनके प्रयोग स्वतंत्र शब्दों के रूप में भी मिलते हैं। अतः लेखक के द्वारा 
दिये हुए लक्षण और उदाहरण में से कोई एक अवश्य पुनविचार की अपेक्षा रखता है। 

लेखक के अनुसार अमेरिकन भाषाशास्त्री पाणिनि को अपना आदर्श मानते हैं। कितु 
तमाम साबनों के रहते हुए भी पाणिनि की स्पष्टता तक पहुँचने में अभी काफी समय लग 
जायगा--यह दोनों की उपलब्धियों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर स्वतः सिद्ध है। 
भारतीय भाषा-शास्त्रियों से आशा है कि नवीनता के व्यामोह में प्राचीनता को वलि न चढ़ावें 
प्रत्युत ऐसे मध्यम मार्ग का अनुसरण करें जिससे पाणिनि की परंपरा की वास्तविक सुरक्षा हो 
सके, केवळ उनके नाम की माला ही न जपी जाय। 

शीघ्रता अथवा मुद्रण की असावधानी के कारण ग्रंथ में कुछ खटकने वाळे स्थल रह 
गये हैं। उदाहरणतया आभार प्रदर्शन में “भाषा शास्त्र के अबुनातम विवरणात्मक पद्धति 
(पृ०; के” के स्थान पर वस्तुतः 'की' होना चाहिए); भूमिका (पृ० ४) में शोध प्रबंध को 
सीमाएँ) (?) (तात्पर्यं कदाचित्‌ शोध विषय की परिधि या परिव्याप्ति से है) उसी पृष्ठ 
पर 'निङ्चिता' एवं 'अनिर्चिता' (वस्तुतः निश्चितता' एवं 'अनिङ्चितता') । पृ० १२ पर 
“धवन्यात्मक ध्वनिरूपों' में अस्पष्टता है। पु० ९७ तथा कुछ अन्य स्थलों पर भी शेष अन्य केंद्रों 
मैं शेष, तथा 'अन्य' में से एक ही शब्द पर्याप्त था। पृ० १३३: “यह पदग्रामिक संरचना 
की वह रूपतालिका वर्ग है जो दो पदग्रामिक संरचनाओं अथवा दो वाक्यांशों को जोड़ती 
है।” व्याकरण की दृष्टि से यह वावय अशुद्ध हैं। 

नयी पद्धति के मौलिक कार्यों के संबंध में जिज्ञासा अथवा मतभेद के लिए स्वाभाविक 
रूप से गुंजाइश रहती है। मैंने केवल जिज्ञासा-भाव से ही यत्किचित्‌ मतभेद व्यक्त किया हैं। 
वैसे डा० जैत का यह कार्थ मौलिकता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में कार्य 
करने वाले ्ोत्राथियों का समुचित मागे-दर्शन करेगा--इसमें कोई संदेह नही। 

--(डा०) पारसनाथ तिवारी 


शक्रो राज्य जौनपुर का इतिहासः लेखक--श्री सथ्यद एकबाल अहमद जौनपुरी} 
प्रकाशक--शीराज हिन्द प्रकाशन भवन, जौनपुर; मूल्य, पच्चीस रुपये। 
जौनपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वीय अंचल का ऐतिहासिक नगर तथा जनपद है। ब्रिटिश 


-शासन के बहुत पूर्वे यह शर्की राज्य की राजधानी का नगर था और उसके भी पहले इसका 


अपना महत्व था। आज का जीतपुर बहुत सिकुड़ और पिछड़ गया है और बनारस मण्डल के 
एक जनपद तथा छोटे से नगर के रूप में अपनी टूटी-फूटी ऐतिहासिक गरिमा को सँजोये हुए 
है। किन्तु कोई समय था जब जौनपुर का भारत के इतिहास एवं भूगोल में विशिष्ट स्थान 
रहा है। कला, संगीत, काव्यर-सावना, राजनीति एवं बिद्या सभी क्षेत्रों में इस नगर एवं जनपद 
के तित्राप्तिप्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम और निष्ठा से जौनपुर 
के विगत वैभव का, जो उसके मतानुसार केवल शर्की अथवा मुसलमान शासकों के राज्याश्रय 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक] 
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में ही था, इतिहास ग्रन्थ किया है और अपनी उक्त मान्यता की सम्पुष्टि में जो भी आवश्यक साक्ष्य 
मिले हैं उनका सदुपयोग किया है। शर्की राज्य के पश्चात्‌ का भी जौनपुर का इतिहास लेखक ने 
एत्र किपा है ओर वर्तमान स्थिति का भी, किन्तु अपने एकांगी दृष्टिकोण से सभी वस्तुओं का 
उसप्ते उपयोग किया हैं। मूल पुस्तक संभवतः उर्दू में लिखी गयी है जिका यह हिन्दी रूपान्तर है। 
पुस्तक में सुलभ प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री का लेखक ने जिस ढंग से उपयोग किया है 

उसक्ी प्रामाणिकता एवं अप्रामाणिकता को परखना ऐतिहासिकों का काम है। मैं इतिहास का 
विद्यार्थी नहीं रहा हूं, किन्तु मुझे विश्वास है कि लेखक ने प्राप्त ऐतिहासिक सा क्ष्यों का उचित 
प्रयोग किया होगा। किन्तु सामान्य पाठक एवं जौनपुर से सम्बन्ध रखने के कारण, पूर्ण निष्पक्ष 
दृष्टि से समूचे ग्रन्थ का सम्यक्‌ अध्ययन करने के अनन्तर इस पुस्तक का जो प्रभाव मुझ पर 
पड़ा है वह इस प्रकार है--ग्रन्थ के लेखक महोदय जौनपुर को हिन्द (भा रतवर्ष) का शीराज 
(एक ईरानी नगर) मानते हैं। अर्थात्‌ उन्हें जौनपुर के साथ शीराजे हिन्द का विशेषण अपनाए 
बिता संतोष नहीं है। उनका मत है कि जौनपुर में जो कुछ था और आज़ भी जो कूछ है 
बह सब शर्की अथवा मुसलमानी राज्य का ही प्रसाद है और उस सबके निर्माण में मुस्लिम 
शासक्रों, शायरों, अदाकारों, मौलानाओं और मौलवियों तथा उस्तादो का ही हाथ रहा है। इस 
नगर को ही नहीं पूरे जौनपुर जनपद की तहसीलों तथा अन्यान्य छोटे-छोटे कस्वो एवं बड़े 
बड़े गांवों तक में भी जो कुछ.हैं वह सव उसी युग की देन है। लेखक यह तो मानते हैं कि 
शर्की राज्य या मुस्लिम शासन के पूर्व यहां हिन्दुओं का राज्य रहा होगा किन्तु उन्हे कोई 
ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिली जिससे कूछ विशेष लिख सकें। ठीक है उनका तकं युक्तियुवत 
है किन्तु वत मान जौनपुर जनपद एवं नगर की चर्चा करते हुए लेखक ने अनेक तथ्यों को नजर 
अन्दाज कर दिया है जो खेदजनक तो है ही विस्मय का भी विषय है। उदाहरण के लिए हिन्दी के 


वर्तमान कवियों एवं साहित्यकारी की चर्चा करते हुए जौनपुर की अनेक साहित्यिक प्रतिभाओं 
को भुला दिया गया है। बात यहां तक है कि हिन्दी के स्वनामबन्य एवं स॒प्रसिद्ध कवि पं ० रामनरेश 
त्रिपाठी को बाहर कर दिया गया है और इतने विशाल ग्रन्थ में कत्ती तथा उनकी अनेक दर्जन 
उत्कृष्ट रचनाओं की कोई भी चर्चा नहीं की. ग्री है--यह आइचर्य का विषय है--जबकि उर्दू 
या फारसी के लेखकों के दो-दो, चार-चार पृष्ठ के निबन्धों की चर्चा दी अदा से की 
गयी है। यही नहीं, यदि वे उदार दृष्टि से अथवा निष्पक्ष होकर पता लगाते तो उन्हें जौनपुर 
नगर एवं जनपद के रहने वाले दर्जनों संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डितों, विद्वानों एवं हिन्दी लेखकों 
की सूची एवं कृतित्व से भी परिचय कराया जा सकता था जिन्होंने जौनपुर नगर, जौनपुर 
जनपद तथा जौनपुर से बाहर रह कर संस्कृत एवं हिन्दी की अविस्मरणीय सेवाएं की हैं और 


आज भी कर रहे हैं। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, काशी) प्र ह्‌ 
में रि 2 प्रयाय, गोरखपुर 
में जौनपुर के अनेकानेक विशेषज्ञ विद्वान एवं लेखक रखपुर आदि विश्वविद्यालयों 


हैं जिनकी ख्याति एवं मूल्यवान कृतियों 
से जौनपुर का गौरववर्बत हुआ है। किन्तु MR ठ्‌ क 
0000. हुआ है। किन्तु लेखक को संभवतः इस ओर ध्यान देने की जङ 
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सौभाग्य या दुर्भाग्य से इन पंक्तियों के लेखक का भी जोनपुर जनपद से सम्बन्ध रहा 
है और है। वह थोड़ा-बहुत जानता है कि पिछले दो-तीन सौ वर्षों में काशी के पण्डित समाज 
में जीतपुर के दर्जनों प्रकाण्ड पण्डितो का अग्रणी स्थान था। वेद, कर्मकाण्ड, व्याकरण, ज्योतिष, 
साहित्य एवं वेदान्त में यहां के पण्डितों ने जो सुकीति अजित की थी वह आज भी आदर- 
पूर्वक स्मरण की जाती है। यही नहीं, जौनपुर नगर तथा जनपद के विभिन्न अंचलों में दर्जनों 
ऐसी संस्कृत पाठशालाएं थीं और हैं जहां दूर-दूर के विद्यार्थी आ कर शिक्षा ग्रहण करते थे 
और आज भी कर रहे हैं। किन्तु लेखक को जौनपुर में फैले हुए शताब्दियों पुराने छोटे-छोटे 
मकतबों और मदरसों कीसूची बनाने से ही फुर्सत नहीं मिली, वह इस ओर कहां से ध्यान दे 
पाते। यही नहीं, पुस्तक में प्रत्येक प्रसंग पर चित्र भी इसी प्रकार के दिये गये हैं। समूची 
पुस्तक मस्जिदों और मकतबों के नये-पुराने चित्रों से भरी है जवकि जौनपुर के किसी भी 
पुराने या नथे मन्दिर या विद्यालय या भवन का चित्र नहीं है। पुस्तक के मध्य भाग में पुरे 
पृष्ठ पर एक हकीम साहब का बिना किसी संदर्भे के ही चित्र छापा गया है, जो लेखक के' 
मतानुसार जौनपुर के उच्चकोटि के हकीमों में हैं (शायद जीवित हैं), किन्तु जौनपुर के 
स्वनामघन्य पीयूषपाणि वैद्य शिवसहाय सिंह की कहीं चर्चा भी नहीं है जो संभवतः अपने 
समय में कई प्रदेशों तक विख्यात थे और शायद लेखक ने भी उनका नाम सुन रखा हो। 

यही नहीं, इस पुस्तक में लेखक ने औरंगजेब, टीपू, हेँदरअली आदि मुसलमान 
शासकों की काली करतूतों की सफाई भी पेश की है कि वे उदार शासक थे और उन पर 
हिन्दुओं के साथ (मुसलमान बनाने के लिए) सख्ती बरतने के जो दोषारोपण किये जाते हैं 
वे उचित नहीं हैं। लेखक ने विस्तारपूर्वक इस बात की भी चर्चा की है कि किस प्रकार उदार 
तरीकों से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया गया था और मुसलमान शासकों ने उस समय हिन्दुओं 
के साथ कैमा भद्र व्यवहार किया था। इसी प्रकार जौनपुर की कुछ पुरानी रियासतों तथा 
जातियों की चर्चा करते समय भी लेखक ने इसी दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत किया है, जो नितान्त 
अतावश्यक है क्योंकि धर्म-निरपेक्षता के इस युग में भी इन बीती चर्चाओं से अन्य संप्रदाय 
वालों को यदि चोट पहुंचती है तो अस्वाभाविक नहीं है। 

इतना ही नहीं। पुस्तक में हिन्दुओं से सम्बन्धित कुछ उद्धरण तो नितान्त अशुद्ध तथा 
उपहासपूर्ण हैं। पुस्तक की भाषा भी पदे-पदे अशुद्ध है तथा व्याकरण-सम्मत तो है ही नहीं। 
पता नही उर्दू में भी यही स्थिति है या अनुवादक ने यह सब चौपट किया है। मैं तो जौनपुर 
जनपद का यह दुर्भाग्य ही मानता हूं कि जहां इतने उच्चकोटि के विपुल संख्यक विद्वान, लेखक 
तथा समीक्षक पैदा हुए हैं, वहां इस प्रकार की एकाकी दृष्टि से लिखी गयी पुस्तक राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में प्रकाशित हुई है। पुस्तक के आरंभ में राष्ट्रपति महोदय को प्रशस्ति तथा उत्तर 
प्रदेशीय शासन द्वारा ५००) रु० पुरस्कार देने का प्रमाण-पत्र भी प्रकाशित किया गया है। 
लेखक को इतने से ही संतोष नहीं हुआ है। उसने सर्वप्रथम अपना चित्र और इस प्रसंग के 
प्रमाण-पत्र के रूप में प्राप्त बहुतेरे मुस्लिम राज्यों तथा शासकों के सटिफीकेट भी छाप दिये 
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हैं जितकी लागत की कीमत.लाभ समेत पुस्तक खरीदने वालों से वसूल की जा रही है। 
कुल मिला कर पुस्तक ने वर्तमान जौनपुर और जौनपुर के छोगों पर इतिहास का नाम ले कर 
जो लीपापोती की है, उसका समय रहते प्रक्षालन होना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि पुस्तक 
में जिन ऐतिहासिक तथ्यों का आकलन और उपयोग जिस रूप में किया गया है वह भी इसी 
दृष्टिकोण से किया गया है अथवा उसमें निष्पक्षता बरती ग्री है। वैसे पुस्तक यदि फारसी 
लिपि में ही रही होती तो इतना खेदजनक न होता। 
न आनेवाला कल : लेखक--श्री मोहन राकेश; प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, 
कइमीरी गेट, नयी दिल्ली; मूल्य, छः रुपये। 
श्री मोहन राकेश का यह सामाजिक उपन्यास एक भारतीय क्रिश्चियन स्कूल के वातावरण 
को चित्रित करता है। नायक के रूप में मैं' को प्रस्तुत किया गया है। आरम्भ में चैपल के 
नीरस वातावरण तथा विद्यालय की छिद्रान्वेषी कूटनीति से कथा प्रवाह आगे चलता है। नायक 
उक्त विद्यालय का जूनियर हिन्दी टीचर है और पूर्वपत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरी परिणीता 
के दुव्भेवहार के कारण खिन्न होकर विद्यालय से त्याग पत्र दे देता है। उसके इस त्यागपत्र 
की विद्यालय में व्यापक प्रतिक्रिया होती है। हेडमास्टर से लेकर चपरासी और उसकी बीबी 
तक उससे प्रभावित होते हैं। अन्त में नायक बिदाई लेकर चला जाता है। मात्र इतनी ही 
कहानी है। लेखक ने सूक्ष्म सतर्क दृष्टि से सभी पात्रों तथा वातावरण का सजीव चित्रण 
किया है। 


उपन्यास नितान्त यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है। बीच बीच में मानसिक 
ऊहापोह और तर्क-वितर्क का इतना जंजाल है कि पाठक ऊब जाता है। मांस, मदिरा, रोमांस 
और पारस्परिक छल-कपट एवं ईष्याद्विष का बाजार गर्म है किन्तु उपन्यास का अन्त जितने 
भोंडे और जुगुष्सित ढंग से हुआ है वह मोहन राकेश जैसे यशस्वी लेखक से अप्रत्याशित हैं। 
शायद उपन्यास की नीरसता को दूर करने के लिए लेखक को अइलील चित्रण के सिवा कोई 
दूसरा उपाय ज्ञात नहीं था। ऐसी कुरुचिपूर्ण एवं समाज के सभी वर्गो का अकल्याण करते 
वाली कृतियों को हिन्दी का दुर्भाग्य मानना चाहिए और इसके लेखक तथा प्रकाशक के विरुद्ध 
सरकार को भी उसी प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिस प्रकार अइलील साहित्य एवं चित्रों 
के विरुद्ध वह उठाती है। एक विद्यालय का अध्यापक अपने विद्यालय के चपरासी की पत्ती के साथ 
व्यभिचार करे और उसका सांगोपांग निर्लज्ज वर्णन पुस्तक में किया जाय यह मोहन राकेश जैसे 
यश:पराप्त लेखक करे यह दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे तथा उनके यशस्वी 
प्रकाशक से कि क्या वे इस पुस्तक को अपने पुत्र-पुत्री, पृत्र-वध्‌ व अन्य क्रिसी पारिवारिक 


व्यक्ति को पढ़ने के लिए तिःसंकोच दे सकते हैं ? क्या लिखने के लिए और प्रकाशित करने के 
लिए अब यही सब बच रहा है? 


चार बहनें : पूर्व लेखिका लुइसा _एम० अल्काट्‌; अनुवादक--रमाताथ शास्त्री; 
प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६, मूल्य, छ: रुपए 
७ ? i 
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यह पुस्तक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 'लिटिल वीमन' का हिदी रूपान्तर ट। लेखिका ने 
इस उपन्यास में अमेरिकी जनजीवन का सजीव एवं आकर्षक चित्रण किया हैं। जैसा कि 
नाम से ही प्रकट है उपन्यास में चार सहोदरा बहनों का जीवन-रेखाचित्र है जो अपने आदर्श 
माता-पिता की सुयोग्य सस्तानें हैं। बाल्यकाल से लेकर वैवाहिक अवस्था तक अमेरिकी जन- 
जीवन में कन्याओं को किन-किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, वहाँ रीति-रस्म, आचार 
विचार और खान-पान किस प्रकार का है, वहाँ के सामाजिक जीवन में वालक-बालिकाओं एवं 
बुजुर्गों का पारस्परिक कैसा सम्बन्ध है--इनका जीवन्त वर्णन इस उपन्यास में इतने रोचक ढंग 
से प्रस्तुत किया गया है कि पुस्तक आरम्भ से लेकर अन्त तक एकरस है और कोई भी पाठक 
पुस्तक समाप्त किए बिना छोड़ नहीं सकता। वयः्राप्त होने पर भी ये चारों बहनें इतनी 
आदर्शनिष्ठ तथा चरित्रवान हैं कि पाठक की सहज सहानुभूति उनके प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाती है। अनुवाद की भाषा में भी सहज प्रवाह ह। 
सेतुबन्धः लेखक--श्री मनोज वसु; ` अनुवादक--श्री हँसकुमार तिवारी; प्रकाशक-- 
नेशनल पब्छिशिंग हाउस, दिल्ली ६; मूल्य, वारह रुपए। 
बंगाल के सुप्रसिद्ध कथालेखक मनोज वसु के इस नूतन उपन्यास का कथाप्रवाह बंगाल 
के सामाजिक धरातल पर आधारित है। इसमें भी बंगाल की श्री-सुषमा एवं चारित्रिक 
विशेषताओं का मोहक वर्णन है। कथा की नाथिका पूर्णिमा सरकार अपने स्वल्प वित्त पिता 
एवं परिवार के भरण-पोषण के निमित्त बड़ी उमर तक नौकरी करती है और बहुत संजोकर 
अपनी चारित्रिक सम्पदा की भी रक्षा करती है। अपने छोटे भाई तापस को पढ़ा लिखा कर 
यशस्ती डाक्टर बनाती है और बड़े ही सहज ढंग से अपने ही कार्यालय के एक नवनियुक्त 
हकर्मी शिशिर को, जो विघुर भी हैं, अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है। शिशिर को अपनी 
प्राणोपम प्रियतमा पूवेपत्ती से एक छोटी बच्ची भी है, जिसे उसने अपने एक रिल्‍्तेदार के यहां 
रख छोड़ा था, क्योंकि घर में दूसरा कोई प्राणी नहीं था। रिश्तेदार को आशा थी कि उसकी 
छोटी बहिन से शिशिर अपना घर बसा छेगा किन्तु जब उसे माळूम होता है कि शिशिर ने 
अपने ही आकिक्ष की स्टेनो को अपता सहधर्मी बना लिया है तो उसकी लड़की को वापस 
कर जाता है।. शिशिर अजीब मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि पूणिमा को उसने बता रखा 
था कि उसके कोई नहीं है। पुणिमा को यह भेद माळूम हो जाता है और ऐसी परिस्थिति पैदा 
हो जाती है कि शिशिर से उसका सम्बन्ध टूटने टूटने को हो जाता है, किन्तु बाद में उसी कन्या 
के कारण दोतों में पुनः प्रगाढ प्रेम होता है और इस प्रकार वही कन्या इस उपन्यास की कथा- 
भूमि का सेतुबन्ध बन जाती हैं । 
इस सीधी-सादी कथा को लेखक ने इतने सजीव और मोहक ढंग से प्रस्तुत किया हैं कि 
आरम्भ से लेकर अन्त तक पाठक उसके इस-प्रवाह में निमग्न होकर सुधबुध खो बैठता है। 
भारतीय जीवनादशो की पुर्ण सजगता से रक्षा करते हुए इस सुखान्त प्रणय-कथा को हिन्दी में 
सुन्दर ढंग से प्रस्तुत कर प्रकाशक ने बड़ा उपकार किया है। 
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बच्चन निकट से: सम्पादक--श्री अजितकुमार, श्री ओंकारनाथ श्रीवास्तव; 
प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६, मूल्य, पन्द्रह पए । 
डा० हरत्रंशराय बच्चन हिन्दी के यशस्वी कवि हैं। प्रस्तुत पुस्तक में उनके आत्मीय 
मित्रों, प्रश सको तया हिन्दी के यश:प्राप्त लेखकों की बच्चन से सम्वन्धित प्रशस्तियां, संस्मरण 
तथा उनके कविकर्म पर प्रकाश डालने वाली रचनाएं संगृहीत की गयी हैं। पुस्तक में कूल ४३ 
निबन्ध तथा लेख हैं। श्री सुमित्रानन्दन पन्त, श्री रामघारी सिंह दिनकर, श्री भगवतीचरण 
वर्मा, श्रो नरेन्द्र शर्मा, डा० नगेन्द्र, श्री जगदीशचन्द्र माथुर, श्री इलाचन्द्र जोशी, डा० प्रभाकर 
माचवे, प्रो० राजनाथ पाण्डेय आदि हिन्दी के यशस्वी लेखकों ने डा० बच्चन के व्यक्तित्व एवं 
कर्त्त त्व के सम्बन्ध में बड़े ही सहज ढंग से जो उद्गार प्रकट किए हैं उनसे डा० बच्चन को 
सब प्रकार से समझने में पाठकों को बड़ी सुविधाएं हो गयी हैं तथा उनकी कृतियों पर 
प्रकाश डालने वाले मी दर्जनों ऐसे सन्दर्भ हैं जो अनेक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा पठनीय 
हैं। बच्चन के काव्य प्रेमियों तथा हिन्दी-पाठको के लिए पुस्तक बहुत ही उपादेय हैँ। 
नायिका: मूल लेखक--श्री विमल मित्र; अनुवादक--श्री पुष्पा देवड़ा; प्रकाशक-- 
अपरा प्रकाशन, ३ प्रताप घोष छैन, कलकत्ता-७; मूल्य, छः रुपए। 
श्री विमल मित्र बंगला के यशस्वी कथा-शिल्पी हैं। नायिका उनका लोकप्रिय सामाजिक 
उपन्पास है। सिनेमा अभिनेत्री मंजरी सेना एक मध्यवित्त कट्टरपन्थी पिता की पुत्री है और 
ग्रामीण वातावरण में उसका जन्म तथा पालन-पोषण हुआ है। अपने पड़ोसी एवं समवयस्क 
हीरक गुप्त के साथ उसका मिळना-जुळना बढ़ जाता है जिसे उसकी मां देख लेती है और 
अपने ही घर में आश्रित हीरक गुप्त को तिकाल देती है। मंजरी का पूर्व नाम है अन्नपूणा । 
हीरक गुप्त गांव से कलकत्ता आता है और लोहे-लक्कड के व्यापार से कई लाख रुपए कमा 
कर थोड़े ही समय में धनाढ्य बन जाता है। उधर अन्नपुर्णा भी घर से हीरक की खोज में 
भगकर कलकत्ता आती है और थोड़े ही दिनों में एक नाटक कंपनी में हीरोइन वनकर अपने 
अद्भुत सौन्दर्थ तथा कला-प्रवीणता के कारण सिनेमा अभिनेत्री बन जाती है। बलाई सान्याल 
प्रोडजूसर हैं जो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। किन्तु सफलता की इस उच्चभूमि पर 
पहुंच कर न तो मंजरी सेन को सुख-शान्ति है न हीरक गुप्त को । एक नाटक खेलते के प्रसंग में 
मंजरी अपने गांव पहुँच जाती है और वहीं हीरक गुप्त से उसकी पुनः भेंट हो जाती है। दोनों 
अपने अपने व्यस्त तथा दुःखी जीवन से ऊबकर एकान्त की खोज में भागना चाहते हैं और चतुर 
है। किन्तु रससिद्ध कथाकार ने बीच वीच में 
इतने मनोहर मोइ पक कयावाह को इंतना मोहक और आकर्षक बना दिया है कि आरंभ 
करने पर अन्त तक पहुँचे बिना चेन नहीं मिलता। 
ह-> इसका व्यावहारिक चित्रण इस उपन्यास में 
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किया गया है। प्रेम-क्रथानक होते हुए भी कहीं पर तनिक भी अमर्यादित प्रसंग उपस्थित नहीं 
हुआ है। वंगाळ के जनजीवन की भी मनोहर झांकी देखने योग्य है। कुल मिलाकर यह सजीव 
उपन्यास हिन्दी पाठकों के लिए एक उपादेय सामग्री है। 
भूषण और उनका साहित्य: लेखक--डा० राजमल बोरा; प्रकाशक-- विनोद 
पुस्तक मन्दिर, आगरा; मूल्य, पन्द्रह रुपये। 
यह एक शोध-निवन्ध है जो लेखक ने पी-एच० डी० उपाधि के लिए प्रस्तुत किया 
था। भूषण हिन्दी जगत के बहुर्चाचत कवि हैं। उनकी वीररस की कविता का अपना ठाठ है। 
प्रस्तुत निबन्ध में लेखक ने मराठी-स्रोतो से प्राप्त भूषण सम्वन्धी कुछ नवीन और अब तक 
की अछूती सामग्री को प्रस्तुत किया है। इस नूतन सामग्री के प्रकाश में भूषण सम्बन्धी पुराने 
निष्कर्षों का परीक्षण भी किया गया है और स्वभावतः नवीन संकेत भी दिए गए हैं। 
भूषण छत्रपति शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल के दरबारी कवि थे, अतः स्वभाविक 
था कि मराठी में भी उनके सम्बन्ध की बहुतेरी सामग्री प्राप्त हुई, जिसकी ओर अब तक हिन्दी 
के शोधकर्ताओं का ध्यान नहीं था। इस प्रबन्ध में दोनों ही के प्रामाणिक चित्र भी दिये गये 
हैं। आरम्भ में उस युग की परिस्थितियों के चित्रण के साथ भूषण की प्रामाणिक विस्तृत जीवनी 
है। फिर भूषण की समस्त रचनाओं पर प्रकाश डाला गया है और उनकी टीकाओं तथा काव्य- 
विशेषताओं की भी चर्चा है तथा भूषण के काव्य में प्राप्त होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की 
समीक्षा की गयी है। तदनन्तर भूषण की राष्ट्रीय विचारधारा और उनके वीरकाव्य का 
मूल्यांकन है। भूषण के आचार्यत्व की समीक्षा के साथ भूषण के काव्य की भाषा पर भी 
विस्तृत विचार प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक बड़े ही अध्ययन तथा वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत 
की गयी है। भषण पर प्रकाशित अब तक की सभी पुस्तकों से इसका स्तर ऊंचा है। भूषण के 
काव्य-रसिकों के लिए ही नहीं सामान्य हिन्दी प्रेमियों के लिए भी पुस्तक पठनीय है। 
महाभारती : लेखक--श्री पोद्दार रामावतार अरुण; प्रकाशक--किरणकुंज समस्ती- 
पुर, विहार; मूल्य, बीस रुपये। 
महाभारती हिन्दी का एक अभिनव महाकाव्य हूँ जो वादक पृष्ठभूमि पर पौराणिक 
` आख्यायिकाओं के प्रसंगों पर रचित है। महाकाव्य में पन्द्रह सगे हैं। समूचा महाकाव्य सुललित 
गेय छन्दों में संस्कृतगभित भाषा में लिखा गया हैं, जो केवल हिन्दी जानने वालों के लिए 
बहुत ही दुर्गम तथा दुःसह हैं। 
विख्यात वैदिक एवं पौराणिक ऋषि वसिष्ठ, अगस्त्य ओर विश्वामित्र तथा उनकी 
अर्धागिती तथा प्रेमसी अती; लोपामुद्रा, उर्वशी, रोहणी, मेनका, रंभा आदि की मनोरम 
कथा को महाकवि अरुण ने बड़ी निपुणता तथा रसग्राहिणी शेली एवं छन्दयोजना में बांधा 
ुष्यन्त-पत्ती शकुन्तला की कथा को भी बड़े मामिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है यद्यपि 
उसमें तथा अन्य कथाओं में कवि-सुलभ. परिवर्तन करना पड़ा है और मनोहर कल्पना के 
स्पर्श से उक्त प्रसंग और भी जीवन्त बन गये हैं। 
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इस महाकाव्य में मानव-जीवत अथवा जगत के सामान्य सुख दुःख, हास-उल्छास, काम- 
वासना और प्रेम-प्रसंगों के आकर्षक वर्णन तो है ही, मनोरम संवादों और घटनाचक्रों से 
इसमें पर्याप्त रोचकता भी है। कवि की भाषा में एवं सर्जना-शैली में प्रसिद्ध कवियों की सी 
सफाई और प्रवाह है, अळंकारों की मनोमोहिती छटा है और कर्णमधुर ललित शब्दों की 
संयुक्त गेय छन्दों की निराली शोभा भी है। 
कुछ छन्द तो इतने सुन्दर बन पड़े हैं और प्राकृतिक छटाओं का चित्रण इतना मनोहारी 
चित्रित हुआ है कि पाठक झूम उठते हैं--किन्लु उसके समीप ही कुछ छन्द इतने जटिल हैं 
कि उनका सारांश समझना सरल नहीं है। St 
संभवतः लेखक ने अथवा प्रकाशक ने दावा किया है कि महाभारती की गणना संसार 
के इने-गिने महाकाव्यों में हैं और शताब्दियों वाद कठिन साधना से ऐसी कलाकृति किसी देश 
को उपलब्ध होती है। पुस्तक के अन्त में लेखक की एक अन्य पुस्तक वाणाम्वरी के सम्बंध में हिन्दी 
के विख्यात सगीक्षकों की संक्षिप्त सम्मतियां दी गयी हैं जो लेखक के उक्त वक्तव्य का समर्थन 
करती हैं। किन्तु मेरा ध्यान है कि यह महाकाव्य संस्क्कत के महाकाव्य नैषधीयचरितम्‌ के समान 
इतना कठिन और ग्रंथिल है कि बिना' टीका या टिप्पणी के सामान्य काव्य-रसिक इसका 
रसास्वादन नहीं कर सकेंगे। किन्तु कुछ भी हो यह महाकाव्य रससिद्ध कवि की एकान्त साधना 
का महान फल है,और उसका उचित समादर होता चाहिए। 
महान प्रेमी और उनकी प्रेमिकाएं : लेखक--श्री इलाचन्द्र जोशी; प्रकाशक--राज- 
पाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्छी-६; मूल्य, चार रुपये पचास पैसे । 
इस पुस्तक में चौदह महान प्रेमियों तथा उनकी प्रेमिकाओ की प्रेमकथा का सप्रमाण 
रोचक वर्णन है । इन प्रेमियों में भारतीय अभारतीय सभी कोटि के छोग हैं। अम्बपाली, 
चण्डीदास, शरतचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, आवेलार, चार्लोट ब्रोटे, दास्ता एव्सकी, बायरन, ऐनी बेसेण्ट 
और जाजे बर्ताडंशा) गेटे, रूसो, एलीजाबेथ, जार्ज इलियट तथा शेली की प्रेमकथाओ और 
प्रेमी-प्रेमिकाओं के रोचक प्रसंग रसवंती भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। लेखक स्वथं प्रेमप्रसंगों 
के चतुर शिल्पी कथाकार हैं, अतः पुस्तक उपन्यास की भांति रोचक है और संभवतः ऐसे 
तथ्यों को उद्घाटित करती है जो हिन्दी पाठको के लिए अजनबी हैं। अतः पुस्तक पठनीय है 
और सभी श्रेणी के पांठकों के लिए उपादेय है। 
अगवानदीन ग्रन्यावली-भाग १ (पद्य खण्ड) : प्रकाशक--श्री भगवानदीन साहित्य 
विद्यालय वाराणसी, मूल्य, सोलह रुपये। : 
स्व० लाला भगवानदीन आधुनिक हिन्दी साहित्य के उन्न आदि उन्नायकों में से थे 
ba oe त हिन्दी साहित्य की महती सेवाएँ की हैं। छाला 
में पांच अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में लाला ते याया हन i 
a लस की सुप्रसिद्ध स्ना वीर-पंचरत्त है जिसमें 
रूप में वीर बालक, तीसरे रत्न के रूप में 
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बीर क्षत्राणी, चौथे रत्न के रूप में वीर माता तथा पांचवें रत्न के रूप में वीर पत्नी 
का मनोहारी वर्णन है। द्वितीय अध्याय में कुछ कथात्मक काव्य है: जिसमें स्तोत्रादि के कुल 
४३ विषयों को भी वांधा गया है। तृतीय अध्याय में विषयात्मक काव्य हैं, जिसमें एक सौ 
बाईस विषयों पर लाला जी की काव्य-प्रतिभा का मनोमोहक चमत्कार आस्वादन योग्य है। 
चतुर्थ अध्याय में एक सौ छब्बीस समस्यापुतियां हैं। पांचवें अध्याय में गेय पदों के अतिरिव 
प्रशस्ति काव्य, उर्दू काव्य तथा फुटकर कविताएं हैं। 

लाला भगवानदीन उस युग में हिन्दी के सौभाग्य-स्वरूप अवतीर्ण हुए थे जब राज- 
तीतिक परतंत्रता तो थी ही सामाजिकजीवन में भी बड़ी विषमताएं थीं। हिन्दी का आज 
जैसा सम्मान नहीं था। अंग्रेजी शासन की क्रूर सत्ता के सामने सब निरुपाय से थे। किन्तु 
फिर भी देश में चेतना थी, जागरूकता थी और राष्ट्रीय भावनाओं का जागरण हो रहा था। 
इस प्रकार उनकी इस काव्यवारा में तत्कालीन परिस्थितियों का भी सच्चा चित्रण हुआ हैं। 
महत्त्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण राष्ट्रीय उमंगों का भी इसमें पदे-पदे प्रदशन है। ऐसी कोई रचना 
नहीं हैं जिसमें उनके राष्ट्रीय विचारों की झाँकी न मिले। भाषा लाला जी की अनुगामिनी 
थी। वह प्रकृत कवि थे। उर्दू, हिन्दी, फारसी, संस्कृत सब पर समान अधिकार था। उनके 
इस काव्य-संकलन में ऐसी क्षिप्ता, तेजस्विता और मनोहरता है कि सामान्य पढ़े लिखे लोग 
भी इसका रसास्वादन कर सकते है । 

आज कविता के नाम पर चारों ओर जो अराजकता का वातावरण व्याप्त है, उसमें 
छाला जी की इन उत्तम कृतिथों का सुन्दर प्रकाशन कर उनकी स्मारक संस्था श्रीभगवानदीन 
साहित्य विद्यालय, वाराणसी ने स्तुत्य कार्य किया है। हिन्दी जगत के' लिए लाला 
जी की यह मूल्यवान कृतियां अनेक दृष्टियों से वरदान की संकेत हैं और इनका सदैव समादर 


होना चाहिए। 
हे ~-रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री 


आस्था के चरण: लेखक--डा० नगेन्द्र; प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरिया- 
गंज, दिल्ली-६; मूल्य, पचास रुपये। 

यह पुस्तक अपने एक रूप में दो पक्षों के साथ प्रस्तुत होती हैं। एक ओर यह डा० 
नगेन्द्र की तीस वर्ष की साहित्य-साधना का एकत्र संचयन है, दूसरी ओर हिन्दी साहित्य के 
विगत तीस वर्ष की उपलब्धियों की संक्षिप्त कहानी है। क्योंकि यह लेखा-जोखा एक लम्बी 
अवधि में विस्तृत है, अतः पुस्तक में एक तीसरा पक्ष भी है जिसमें अलोचक द्वारा साहित्य की 
और साहित्य द्वारा आलोचक. की परस्पर परख की घटनाएँ अवतरण करती हैं। पुस्तक चार 
खडों में विभाजित है। इत खंडों में साहित्य के सिद्धान्त, अनुसन्धान की प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, 
लेखक, उतकी रचनाएं, साहित्य की प्रेरणाएँ, राष्ट्रभाषा की समस्या, हिन्दी वाङमय की समृद्धि 
के नये चरण--विषयों पर १०१ निबन्ध क्रम तथा विभाजन के साथ संग्रहीत हैं। वस्तुतः 


पौष-ज्येष्ठ। १८९१ शक | 
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'आत्मनिरीक्षण' (भूमिका) भी पुस्तक की विषय-प्स्तुति में उसका पुरक है, अतः निवन्धों 
की संख्या १०२ समझनी चाहिए। 
खण्ड १ में अनुसन्धान तथा सिद्धान्त-विषय के २८ निवन्ध .हैं। इनमें. पांच निबन्ध 
अनुसन्धान विषय के हैं और तेईस निबन्ध सिद्धान्त विषयक।' इस खण्ड के निबन्ध अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। आलोचक की मान्यताओं का संचयन इनमें है। इनमें सबसे पुराना निवन्ध 
जो १९३४ में लिखा गया है, साहित्य की प्रेरणा' है। नये तिवधों में हम १९६६ 
में लिखे गये, अनेक निबन्धो में से, ये उपमान मैले हो गये हैँ को ले सकते हैं। 
सभी निबन्धो की कसौटी न कर इन.दो तिबन्धों का ही एक तुलनात्मक लेख-जोखा 
कर लिया जाये तो प्रतीत होगा कि डा० नगेन्द्र - हिन्दी-समीक्षा के एक उदात्त सुस्थिर 
दृष्टिकोण हैं। साहित्य की परख में जिस गहराई को लेकर वे आरम्भ में उतरे थे, उसमें 
बोद्धिक तथा. मानसिक समता का आघार था, .उस आधार पर ही उनकी मान्यताएं अविचल 
रहीं, तब तक हिन्दी साहित्य ने कई मोड़ लिये, पर आलोचक के अपने स्थिर दृष्टिकोण से वे 
माप के बाहर नहीं हो सके हैं । उनका यह दृष्टिकोण भारतीय काव्य-सिद्धान्तों के प्रवर्तक आचार्यो 
का रस-सिद्धान्त है, भावाभिव्यक्ति की माच्यता.हैं। यह भारतीय परम्परा की सर्वसम्मत तो 
नहीं, पर बहुसम्मत उपलब्धि है। डा० नगेन्द्र नयी सीमाओं और समस्याओं में इस उपलब्धि 
के सैद्धान्तिक अनुसन्धान का उपक्रम करते रहे हैं, उतका यह स्थिर दृष्टिकोण रहा हैं, 
उतकी आलोचना की यह विशेषता है कि अपने इस स्थिर दृष्टिकोण द्वारा उन्होंने भारतीय 
परम्परा की बहुसम्मत उपलब्धि रसाभिव्यकितः के अनेक नये पक्षों. का उद्घाटन किया 
है। १९४३ के निबन्ध “साहित्य की प्रेरणा! में उन्होंने जो कुछ कहा था-- t 
“काव्य के पीछे आत्माभिव्यक्रित की ही प्रेरणा है। वह प्रेरणा व्यक्ति के अन्तरंग- 
अर्यात्‌ उसके भीतर होने वाले आत्म और अनात्म के संघर्ष से उद्भूत होती हैं। कहीं बाहर से 
जान बूझकर प्राप्त नहीं की जा सकती। हमारे आत्म का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से होता हैं 
उनमें कामवृत्ति का प्राधान्य है, अतएव हमारे व्यक्तित्व में होनेवाला आत्म और अनात्म का 
संवर्ष मुख्यतः काममथ है और चूंकि ललित साहित्य मूलतः रचनात्मक होता है, अतः उसकी 
प्रेरणा में कामवृत्ति की प्रमुखता असन्दिरध है।” (पृ० ११३ ) इसः कथन्‌ की पुनः नई 
परख उन्होने पुनः अपने १९६६ के निबंध ये उपमान मैले हो गये हैं' में की है । वास्तव में 
यह लेख उत्तर और समाधान ,का है । कविता में बिम्बःविघान का. प्रइन ह । नये 
कवि का तर्क है कि उपमान बासी हो गये है, बासन अधिक घिसने से: मुलम्मा छुट 
00 ess उप 
ताजा हो गया है।' इसके उदाहरण में उन्होंने दी से हे नाका ge 
त गि अज्चेय की ही कविता रखी है। और एक दूसरी 
मत है कि विम्बों के निर्माण में निपुण 


[भाग ५५ संख्या १-२ 
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होने पर भी भावना की आन्तरिकं ऊष्मा के अभाव में अज्ञेय अपने बिम्बों को कविता में नहीं 
ढाल पाते।” (पु १७१) और आगे का उनका कथन उनके १९४३ के दृष्टिकोण का अपने 
मल रूप का ही विस्तार है--विम्ब-विधान जँसा कि मैं अनेक प्रकार से स्पष्ट कर चुका हू, 
काव्य की सिद्धि न होकर साधन ही है। काव्य का उद्देश्य है अनुभूति का सम्प्रेषण--अर्थात्‌ 
कवि की अनभति को सहृदय तक संवेदित करता: कवि की अनुभूति को इस प्रकार संप्रेषित 
करना कि वह सहृदय के चित्त में उसी-प्रकार की संवेदना जाग्रत करं सके। विम्ब-्यौजना 
इसी सिद्धि की साधकं प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में स्पष्टतः ऐसे उपमान और बिम्ब अधिक 
उपयोगी होते हैं जो राग वेष्टित हैं अर्थात्‌ सहदय समाज के साथ जिनका रागात्मक सम्बन्ध 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि रूढ़ उपमान, जिनके भीतर अनुभूति का स्पन्दन--युगानुयुगव्यापी 
यांत्रिक आवृत्ति के कारण-तष्ट हो चुका है, संवेदना को वहन करने में असमथ हा जाते 
किन्तु यह भी निश्चित है कि एकदम नव कल्पित उपमान अथवा नये जीवन-व्यवहांर के ऐसे 
उपकरण भी जिनमें अभी हमारे संस्कार नहीं रमे हैं, अधिक कारगर. नहीं होते।' (पृ० 
१७५) और कवि कर्म के सम्बन्ध में कुन्तक की जो उक्ति उन्होंने उद्धृत को, उससे उनका 
कथन अपनी व्युत्पत्ति को एक सार्वभौम सत्य से चमत्कृत कर देता है, जो काल-सीमा से हीन 

--“जो वस्तुओं के भीतर निहित सूक्ष्म और सुन्दर तत्त्व को अपनी वाणी से बाहर खींच 
लाता है और जी वाणी मात्र से इस जगत्‌ की बाहर अभिव्यक्ति करता है, उन दोनों कविवरों 
को मैं नमस्कार करता हूँ. . .। बिम्व-विधान के सन्दर्भ में यही सत्य हैं।” (पृ० १७६) जिन 
कवियों के: लिए उपमान मैले हो गये हैं, बासन का मुळम्मा .छूट गया है, उन कवियों के लिए 
ही कुन्तक ने “जो वाणीमात्र से इस जगत्‌ की बाहर अभिव्यक्ति करता है।” (निर्मातु प्रभवे- 
न्मनोरम मिद वाचैव यो वा बहिः) कह कर अपना नमस्कार किया है। और डा० नगेन्द्र ने आचार्य 
कन्तक के उस सूत्र-क्रथन की विस्तृत व्याख्या अपने इस लेख के कई प्रसंगों में कर दी है। 

कवि की नवनवोन्मेषशालिनी तथा अपूर्ववस्तु-तिर्माण क्षमा प्रतिभा की व्याख्या संस्कृत 

के आचायों ने की है, विशेषतः आचार्य आनन्दवर्धन तथा आचार्य कुन्तक ने। पर सत्य यह है 
कि आलोचक में भी इस प्रतिभा की अपेक्षा होती है, राजशेखर के अनेक उद्धरणों से यह सिद्ध 
है. कि उनके पहले या समकाल में विदरबगोष्ठियों में कवि एवं कवि तथा आलोचक की समस्वित 
प्रतिमाएँ भाग लिया करती थीं, जो'आलोचक (कविता के सदसत्‌ का द्रष्टा सन्त) तथा कवि 
दोनों हो, विदग्धगोष्ठी मै उसकी ही शोभा होती थी, प्रायः अच्छे आलोचक वही होते थे 
जो असमर्थ कवि होते थे। डा० नगेन्द्र ऐसे ही असमर्थ कवि हैं, यह उनके' 'आत्मनिरीक्षण' 
के पढ़ने से पता चला और तब उनकी नवनवोन्मेषशालिनी तथा अपूर्वे वस्तु निर्माण क्षमा 
प्रतिभा ने अपने प्रवाह को बदलकर उनके आलोचक को चतुदिक उद्भासित कर दिया है। 
१९६६ के जिस उक्त निबन्ध (ये उपमान मैले हो गये हैं) की चर्चा ऊपर की गई हैं, भारतीय 
काव्यशास्त्र की परम्परा में इस अकेले एक निबन्ध का महत्त्वपूर्ण योगदान समझा जाना चाहिए । 
कवि की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के नये प्रयोगो का प्रश्न प्रत्येंक नये युग में उठता रहा है, 
पोष-ज्येष्ठ, १८९१ शक ] 
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बिता इस प्रइन के उठे कविता की शाइवत संजीवनी ही समाप्त हो जायगी, इसमें दो कारण 
हैं--तथे प्रयोगों में कवि अपथगामी हो सकता है, नये प्रयोगों की अवहेलना कर स्वयं कविता 
मुमूषुं हो सकती है। संस्कृत के आचार्यों में केवल दण्डी और आनन्दवर्धन ने अपने युग का 
प्रतिनिधित्व करते हुए इस तरह की समस्या की चर्चा और उसका समाधान किया है, दण्डी 
ने काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में गुणों की व्याख्या के प्रसंग में अल्प संकेत किया हैं। पर आनन्द- 
वर्षन ने ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत में विस्तारपूर्वक, कवि के नये प्रयोग की समस्या और 
उसके समाधान की त्याख्या की है, वह संक्षिप्त, सारभूत तथा कविता के सार्वभौम सत्य का 
उद्घाटन है। अपने युग के आलोक में आनन्दवर्धन ने कहां अनेक बातें कही हैं--वस्तु, भाव 
तथा रस की सम्पृकतता, यदि प्रतिभा है तो काव्यार्थ असस्न है (न काव्यार्थ'विरामोऽस्ति यदि 
स्यात्‌ प्रतिभागुणः) पहले के देखे गये अर्थ काव्य में रस के ग्रहण से नये हो जाते हैं, आदि। 
डा० नगेन्द्र ते भी अपने युग के आलोक में इन्हीं तथ्यों की नई व्याख्या की है--अर्थात्‌ चाहे 
पुराने मैले उपमान हों अथवा नये खोज निकाले गये उपमान, वे भावना की आन्तरिक ऊष्मा * 
(काव्ये रस-परिग्रहात्‌) के बिना चमत्कृत नहीं होते। कवि और काव्य-प्रयोग की समस्या का 
सैद्धान्तिक रूप में (केवळ प्रभाववादी निरीक्षण के रूप में नहीं) जो विश्लेषण आनन्दवर्धन ने 
ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत में किया, भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास. में वह अपने ढंग का 
एक है। आज काव्यशास्त्र की अत्यन्त विस्तृत विश्लेषण भूमि में, जब कि पूर्वी पश्चिमी 
जगत्‌ आमने-सामने विचार-विनिमय करते हैं, दण्डी, आनन्दवर्धन, अभिनवगूप्त, कुन्तक, राम- 
चन्द्र शुक्ल, क्रोचे, रिचिडंस तथा एलियट आदि सभी समस्याओं के समाधान में अपना हिस्सा 
बेटाते हैं। डा० नगेन्द्र का उक्त निबन्ध कविता-प्रयोग एवं कवि-धर्म के सार्वभौम सत्य को नये 
युग को दृष्टि में सारभूत रेखाओं में उतार कर अपनी समता अतीत 


त के आनन्दवर्धन और अनागत 
के किसी आनन्दवर्धन से करता है।. 


लेखक की मान्यता तथा ग्रन्थ दोनों दृष्टियों से प्रमुख निवन्ध इस खंड १ में ही हैं। 
कुछ निबन्वों के नाम हैं--तवीन शोध, विज्ञान और हिन्दी-साहित्म के अनसन्धान में उसकी 
उपयोगिता, मेरी साहित्यिक मान्यताएं, साहित्य में आत्माभिव्यक्ति, साहित्य भें कल्पना का 
उपयोग, कविता क्या हैं, मनोविज्ञान में बिस्व का स्वरूप, 
सन्दर्भ में। इन निबन्धों में कुछ बातें तो प्रस्न रूप में आकर 


प्रकार मैं घूम-फिर कर फिर वहीं पहुँच जाता हूँ, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी 
छन्दोमयी विशिष्ट विया आधुनिक अर्थ में कविता है।” (पु० १२२) छन्दोमयी विशिष्ट 
EF EE काव्यरीति, जैसा कि लेखक को इष्ट है, आधुनिक नहीं प्राचीन बात है, लेखक 
AT RR काव्य-दर्शन, दूसरा ल्या । (पू २१३) 
तब आधुनिक अर्थ में छत्दोमयी विशिष्ट विधा क्या है? किन्तु एक समाधान है कि पहली 
बात १९६० की है और दूसरा कयन १९४८ का हैं। इसलिए दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ 
दोगा। तथा पह लोन कृछ वते ऐसी हैं जो अनायास इतिहास के सत्य का ठ 


[ भाग ५५,संख्या १-२. 


आधुनिकता का प्रश्न साहित्य के 
कर खड़ी हो गई हैं, जैसे- इस 
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घाटन करती हैं, जसे--“इसी अर्थ में, और इसी कारण से, आलोचना को मैं ललित-साहित्य 
का अंग मानता हूँ।” (पृ० ९२) राजशेखर तथा उनके पूर्व दण्डी के उल्लेख यह सिद्ध करते 
हैं कि काव्य-गोष्ठी (विदग्ध गोष्ठी) में कवि और आलोचक (भावक) दोनों साथ बैठते थे, 
जो स्थान कवि की कंविता का था, वही स्थान भावक की आलोचना का । 

खंड २ में हिग्दी-कवितां तथा हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों पर १६ निबन्ध हैं। खण्ड 
३ में प्रमुख कृतिकारों तथा कृतियों का मूल्यांकन हुआ है, जिनमें कृतियां तो सभी इसी तीस 
वर्षे की अवधि की लिखी हुई हैं, कृतिकारों में तीन-चार पुराने हैं, शेष सब इसी अवघि के हैं 
इस खण्ड में ४४ निवन्ध हैं। खण्ड ४ में ११ संस्मरण-निवन्ध हैं तथा दो अभिभाषण हैं। 
भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र की मान्यता दोनों का समन्वित 
तिकष डा० नगेन्द्र की लेखनी ने प्रस्तुत किया है। एक विस्तृत, बहुदेशीय, वर्तमान तथा 
भविष्य के पक्षों की दृष्टि से उन्मीलित हिन्दी-साहित्य की समीक्षा आस्था के चरणके पन्नों में 
मिळती है। प्रांजळ शैली और सहज भाषा के बीच अनेक मूल्य तथा निकर्ष हमारे सामने सद्य:- 
वोध के साथ उपस्थित होते हैं। तुलसी, केशव, विहारी, मैथिलीशरण गुप्त, पन्त, बच्चन, 
अन्ञेय-सभी प्राचीन अथवा आधुनिक कृतिकारों को लेखक ने अपने आलोचता-सिद्धोग्त की 
व्यापक भूमि में ला खड़ा: किया है, उसके द्वारा हमारे सामने हिन्दी की विगत तीन दशाब्दियों 
की साहित्यिक प्रवृत्तियों का इतिहास प्रत्यक्ष हो जाता है। कृतियों की रचना जिस भूमि 
में हुई हो, जिन सामग्रियों से हुई हो, चाहे वह कामायनी हो, जय भारत हो, हिंमकरीटिनी 
हो, दीपशिखा, शेखर या विल्लेसुर बकरिहा हो, आलोचक के दृष्टिकोण में उनके उपयुक्त निकष 
के अभाव का कहीं आभास भी नहीं होता। उनका जो मूल्यांकन प्रस्तुत हुआ है उससे हिन्दी 
के उच्च साहित्य की: महत्ता हमें अभिभूत करती है। पुस्तक हिन्दी और हिन्दी साहित्य के 
गुरुगोरव का बोध हमें कराती है तथा भविष्य की शुभ सम्भावनाओं एवं उत्तरदायित्वों का 
आकलन भी देती है--- हिन्दी की बहुविधसेवा का विशाळ क्षेत्र हमारे सामने खुळा है और 
ऐसा नहीं कि इससे केवल परमार्थ और परार्थ की ही सिद्धि हो, स्वार्थ की नहीं। हिन्दी के 
विद्वानों और लेखकों के.सामने जितने अवसर आज हैं उतने कभी नहीं रहे।. . . . आज हमारी 
अधिकांश योजनाएँ इसीलिए अधूरी पड़ी हैं कि उनके लिए कार्यकर्ताओं का चुनाव केवल 
गुण और .पद के आघार पर. किया जाता है, निर्वाचित व्यक्तियों की क्षमता और. अवकांश 
का एक दम ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए हिन्दी के वरिष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे 
तरुण प्रतिभाओं को आगे बढाएँ और तरुण विद्वानों को चाहिए कि आभारपूर्वक उनका मार्ग- 
दर्शन स्वीकार करें।” आस्था के चरण' पाठक के हाथ में हिन्दी साहित्य के विगत तीस वर्षों 
की बहुमुखी कहानी का खुला मानचित्र है। जिज्ञासु और प्रबुद्ध पाठक एवं अनुसन्धान के 
क्षेत्र में प्रबिष्ट छात्र इससे अपनी-अपनी आस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। 

अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या: लेखक-श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी; प्रका- 
शक--भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड मागे, वाराणसी-५, मूल्य, पांच रुपये। 
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हिन्दी कविता तथा कथा-साहित्य के क्षेत्र में अज्ञेय' एक बेजोड़ प्रतिभा है। उन्होंने 
उक्त दोनों क्षेत्र की रचनाओं में नया मानदण्ड स्थापित किया है जिसने हिन्दी की नई प्रतिभाओं 
को समेट कर नई दिशा की खोज में मोड़ रखा हैं। हिन्दी को उनका योगदान ऐतिहासिक 
महत्त्व रखता है। फलतः एक नई धारा ही प्रतित हो गयी है जिसके अगुआ वे हैं। किन्तु 
खेद है कि उनके अयवा उतकी धारा के रचित साहित्य के जो उदात्त संश्लिष्ट उदाहरण 
मौजूद हैं, आलोचकों ते (जो उसी धारा के हैं) संञ्रमित तथा संविवतित समीक्षाएं प्रस्तुत की 
हैं, उसकी दुर्वोधता यह है कि आलोचना के दौरान परस्पर विरोधी बातें कहीं जाती हैं। आलोचक 
अपनी बात से ही अपनी बात को काट देता है। लेखक अपने वक्तव्य से ही अपने वक्तव्य को 
उलझा देता है। वे सफलता का रूप-देखते हैं पर उसका मूल नहीं खोज पाते, कुछ की कुछ 
अटकळ लगाते हैं। अतः अज्ञेय-धारा के सैद्धान्तिक रहस्य अभी अज्ञेय हैं। प्रस्तुत पुस्तक भी 
इसी की मिसाल है। 
समीक्षक ने ऐतिहासिक परम्परा में अज्ञेय की कविताओं की नवीनता बताते हुए कहा 
है---/अज्ञेय की सफल कविताएँ अधिकतर वे हैं जिनमें रोमाण्टिक दृष्टि या भावावेग की 
स्थिति नहीं है या बहुत कम और सन्तुलित रूप में है।” (पृ० २) यहाँ बहुत कम' और सन्तु- 
लित' कह कर निर्धारण को संशय में डाल दिया गया है और दूसरे स्थान पर समीक्षक पुनः भाव 
का समर्थन करता है-- पर आधुतिक कला की विशेषता प्रवाह में उतनी नहीं, जितनी अव- 
रोध और आघात में है। यह स्थिति काव्य में छन्द-विधान के स्थूल स्तर से लेकर भाव- 
बोध के सूक्ष्म स्तर तक देखी जा सकती है।” (पृ० ४) अज्ञेय की कविताओंकी समीक्षा में 
भी भाव से उसका पीछा नहीं छूटा है-- वगैरह” का हलका और ठण्डा तिरस्कार समूचे 
अंश को भावात्मक स्तर पर एक साथ बांघता है।” (पृ० । यही नहीं स्तयं 
शब्द-प्रयोग भी हलका और ठण्डा तिरस्कार क 2 ह ५७०७ क 
टु ट्‌, र के हलका और ठण्डा 
ne 7. i एक जगह वह कविताओं में बदलते भावबोध 
तकार देना कवि नत भावबोध का = ठ शीत जे लोख करी 
कहा कि भावाबेग की स्थिति नहीं होती र या [त हन, यह 
Da र , अर्थ नाटकीयता है और बदलते भाव बोध 
दुसरी संज्ञा हुई। क्योंकि आगे पुनः समीक्षक ने ऐसी ही भावमयी शब्दावली का प्रयोग किया 
है झह उसने 'आवेगमय चित्रण' एवं आवेग का निरावेग भाव से चित्रण' में अन्तर बताया 
है--- अनुभूतिगत खरेपन को यहाँ दोनों कविताओं में परिलक्षित किया जा सकता है, पर 
एक में प्रकृति को लेकर आवेगमथ चित्रण है, दूसरी में आवेग को भी निरावेग भाव से अंकित 
किया गया है। :इसीलिए पहली कविता छायावाद के निकट है जबकि दसरी ) 0000 
(१० १५) “वदतो व्याघात' की यह स्थिति पुरी पुस्तक में वर्तमान हम 
देखिए--- अज्ञेय की कविता आगे चलती है, बदलती हुई तेज ge होर El 
oo कमा ह ज ळय से एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत 
प्रकट होता है जो समग्र जीवन के प्रति 
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अपित होने से भाव से मूलतः सम्बद्ध है।” (पृ० ६६) ये बातें कवि की भाषिक सर्जनात्मकता 
के पक्ष में कही गई हैं (पृ० ६४) । एक जगह समीक्षक ने निष्कर्ष निकाला है--- गद्य का यह 
रूप भाषा की संवेदन और सर्जन-शक्ति को निश्चय ही समृद्ध बनाएगा?” (पृ० १२८) । 
पर क्या संवेदन भाव से अतिरिक्त स्थिति होती है? इस प्रकार एक ओर जहाँ भाव का विरोध 
किया जाता है वहाँ दूसरी ओर समीक्षा तथा व्याख्या में भाव का ही सहारा समीक्षक लेता है, 
सच बात यह है कि कवि के वैशिष्ट्य को प्रकट करने के लिए समीक्षक के पास उपयुक्त 
शब्दावली नहीं है, संज्ञाएँ नहीं हैं। 

यह बात भी है कि अज्ञेय की कविताएँ भाव से मुक्त नहीं हैं। पुराने उपमान मैले हो 
गये हैं उन्होंने नये उपमानों की खोज की है तो इससे क्या हुआ, जहाँ उपमान है वहाँ भाव है, 
उपमान चाहे नीहारन्हायी चम्पे की कली हो, चाहे बाजरे की कछगी। अन्यत्र भी “चोट खा 
कर जग उठा सोया हुआ अवसाद” “कभी तो अनुभूति उमड़ेगी प्लवन का सान्द्र घन भी 
बन ! ” “दीठ से टोह कर नहीं, मन के उन्मेष से उसे जानो” जैसे प्रयोग कविता को भाव से 
संपृक्त रखते हैं। अतः भावनाएँ खाद हैं केवल' कहने से वे कविता का खाद नहीं बना जाएंगी, 
उनका कविता से स्रोतस्‌ सम्बन्ध स्वयं इस कवि की कविता में ही मुखर है। कवि के नये 
चमत्कार से भी हम अस्वीकार नहीं करते किन्तु उस नये चमत्कार को पहचानने में समीक्षक 
मजबूर है। समीक्षक ने तद्भव शब्दावली की प्रशंसा की है पर उसने जिस ढंग से नई 
गढी हुई तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है वह चिन्त्य है, जैसे, भाषिक सर्जनात्मकता 
भाषिक्र अमूर्तन, व्यक्तिवाद व्यक्तित्ववाद, सक्षम, सर्जनात्मक रहस्यवाद में अनुभूति का संक्रमण, 
जैविक (जीव सम्बन्धी) । एक ही वात को अनेक बार दुहराया भी गया है। पुस्तक में कुछ ७ 
अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय गैर रोमान्टिक तथा भाषिक सर्जनात्मकता की दुहाई से ओत-प्रोत है, 
जबकि अध्यायों के पतिपाद्य विषय अलग-अलग हैं। 

महिमभट्ट: लेखक--डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी; प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिग हाउस, 
२।३५ अन्सारी रोड, दरियागंज, दिल्ळी-६ मूल्य, पचीस रुपये। 

महिम भट्ट संस्कृत साहित्यशास्त्र में व्यंजना-सिद्धान्त के विरोवी अनुमानवाद के प्रतिष्ठा- 
पक आचार्ये हैं। आपकी रचना “व्यक्ति विवेक़' हैं, अर्थात्‌ व्यंजना का विवेक (खंडन) 
इस ग्रन्थ में हुआ है। ग्यारहवीं शती ई० के आरम्भ में ये विद्यमान थे। यह समथ संस्कृत- 
साहित्यशास्त्र के विकास का चरमोत्कर्ष-काल था। व्यंजना; रस-सिद्धान्त, अनुमिति, वक्रोकित 
साहित्य-चिन्तन के विविध उज्वल पक्षों की व्याख्या इस युग में हुई। भारतीय साहित्यशास्त्र 
के इतिहास में यह युग और उसके आचार्यं आनन्दवर्वन, अभिनवगुप्त, महिमिभट्ट, मम्मट 
कूंतक--अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में व्यक्ति बिवेक' का सांगोपांग अध्ययन 
हुआ है। यह. अनुशीलन लेखक के पी-एच० डी० उपाधि का शोध-प्रबन्ध है। ग्रन्थ में कूल 
८ अध्याय तथा २८ विमशे हैं, जिनमें अत्यन्त विस्तार से महिम के जीवन-क़्तित्व एवं व्यक्ति- 
विवेक' की सैद्धान्तिक परीक्षा हुई है। मूलग्रन्थ में केवल तीन विमश हैं, वह कार्कि तथा 
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वृत्तिप्रों में है। ग्रन्थ की समीक्षा का विस्तार लेखक ने अपनी पुस्तक के तीसरे, चोथे तथा 
छठे अध्याय में किया है | क्योंकि पुस्तक शोव-प्रवन्ध की दृष्टि से लिखी गई है, अतः कुछ अना- 
वश्यक विस्तार भी है जिसका तारतम्य महिमभट्ट की विवेचना से नहीं हो सकता। कुछ नये 
विषयों की अवतारणा भी लेखक ने की है जो उसके वैदुष्य को प्रकट करते हैं, जैसे--स्वभा- 
वोक्ति की अलंकारता का विधान।' पूरी पुस्तक में लेखक के अनुसन्धान विषयक सूक्ष्म 
चिन्तन का दर्शन होता है और उसके साहित्यशास्त्रीय ज्ञान का विस्तार लक्षित होता है। 
ग्रन्थ के अन्त में 'व्यक्ति-विवेक' की कारिकाएँ हिन्दी-भाषान्तर के साथ दे दी गई हैं, इससे 
पुस्तक का सदुपयोग बढ़ गया है। इस ग्रन्थ-रचना के लिए लेखक की सराहना की जानी 
चाहिए । 

अहं सेरा गेय (कविता): लेखक--डा० रामगोपाल शर्मा दिनेश; प्रकाशक--उमेश 
पुस्तक-प्रकाशन, १५९ अशोक नगर, उदयपुर; मूल्य, छह रुपये। 

डा० दिनेश राजस्थान के तरुण कवि हैं और अब तक उनकी कई काव्य-कृतियां प्रका- 
शित हो चुकी हैं। प्रस्तुत संकलन में उनकी ४५ कविताएँ संकलित है; जो नई कविता का 
शिल्प हैं। नई कविता के सिद्धान्तों में जिस भावावेग का प्रत्याख्यान किया जाता हैं और विवेक 
की कसौटी की ओर उन्मुख होने का जो लक्ष्य होता है, वह डा० दिनेश की कविता में है 
तथा इसके साथ एक दूसरी बिशेषता भी उनकी कविता की है, वह है निराडम्वर प्रस्तुतीकरण। 
संग्रह की कई कविताएँ इन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। 

केवल एक कविता (माँ! . . श्रद्धाञ्जलि) को छोड़कर, जिसमें अपनी माँ के प्रति 
कवि के श्रद्धाभाव है, सभी कविताएँ, व्यवित अथवा अहं के विविध बोध का विस्तार हैं। 
कवि का शिल्प उन्हें चमत्कृत करता है। 


आजकल की हिन्दी : लेखक--डा ० बदरीनाथ कपुर; प्रकाशक--शब्दलोक प्रकाशन, . 
वाराणसी-२; मूल्य, तीन रुपये । 

डा० कपुर शब्द तथा अर्थतत्त्व के तरुण अन्वेषी हैं। 'हिन्दी-पर्यायों का भाषागत 
अध्ययन पर उन्होंने पी-एच० डी० उपाधि प्राप्त किया है। उन्होंने कोशों की भी रचना की 
है। प्रस्तुत पुस्तक में. हिन्दी में शब्दों के कुछ भ्रामक प्रयोगों के उदाहरण लेखक ने विविध 
स्थलों से चयन किये हैं और उनके सही प्रयोग का भी समाधान किया है। ये भ्रामक प्रयोग 
लेखक के विचार से कहीं हिन्दी को दुर्वोब बनाते हूँ, कही मनमानी रूप देते हैं,कहीं अन्धानु- 
करण हैं, कहीं झूठे हैं, कहीं अनुपयुक्त हैं। हिन्दी के मान्य लेखकों की रचनाओं . से ढंढे गये र 
आमक प्रयोग और उनके समाधान अन्वेषण का महत्त्व रखते हैं। सभी A 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेखक द्वारा चयन किये गये सभी प्रयोग भ्रामक हैं, यह भी सत्य 


नहीं है किन्तु इस दिशा में लेलक द्वारा यह प्रयास हिन्दी-शब्दानृशासन को समद्ध करता है 
और हम उसका स्वागत करते हैं। दु 5 


[भाग ५५, संख्या १-२ 
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दक्षिण भारत का इतिहास : लेखक--डा० बलराम श्रीवास्तव; प्रकाशक--चौखम्बा 
विद्या भवन, वाराणसी-१; मूल्य, दस रुपये। 

ह पुस्तक दक्षिण भारत के इतिहास के सम्बन्ध में अनेक नई खोजों का परिचय देती 
है। लेखक ने इस पुस्तक के लिखने में प्राचीन दानपत्रों, पुस्तक-अभिलेखों तथा प्राचीन साहित्य 
की पुस्तकों का भरपूर उपयोग किया है। ऐसी पुस्तकों में संगम-साहित्य, अवन्तिसुन्दरी कथा, 
नन्दिक्कलम्बकम्‌, लोक विभाग, महावंश, तिरुविलैयाडलपुराणम्‌ , चोलवंश-चरित्र जसी 
रचनाएँ हैं। प्राचीनकाळ से लेकर तेरहवीं शती तक, जब मुसलमानों ने दक्षिण विजय किया, 
के इतिहास का वर्णन इस पुस्तक में हुआ है। प्रथम के दो अध्याय--भूमि और निवासी 
तथा प्रागितिहास और ऐतिहासिक समारम्भ --लेखक के दृष्टिकोण एवं अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया 
का अच्छा परिचय देते हैं। आगे दस अध्यायों में पल्लव, पाण्डय, चोल, होयसल राजबंशों के 
साम्राज्य-विस्तार, अभ्मुदय और पतन का प्रामाणिक विवरण देने के लिए लेखक ने विस्तार 
से प्रकाश डाला है। इस इतिहास की भौगोलिक सीमा कृष्णा नदी के दक्षिण ही रही है, 

पोंकि वाकाटक और सातवाहनों को, जिनके राज्य का विस्तार कृष्णा नदी तक था, लेखक 
ने अपनी विवेच्य सामग्री में नहीं लिया है। ग्रन्थ के अन्त में ८ ऐतिहासिक मूर्तियों तथा 
मुद्राः चित्र ग्रन्थ की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। दक्षिण भारत ,के इतिहास के सम्बन्ध 
में पुरी खोज-त्रीन के साथ लेखक की यह महत्त्वपूर्ण रचना हिन्दी के ईतिहास-वाङमय को समृद्ध 
करती है, इसके लेखन में प्राचीन साहित्य के सन्दर्भो का उपयोग इसकी प्रामाणिकता का प्रमाण 

है और इसे भारतीय दृष्टि देता ह। 
--(डा०) जयशंकर त्रिपाठी 


पालि मोग्गल्लान व्याकरण: श्री भदन्त आनन्द कोसल्यायान; प्रकाशक-- 
होशियारपुर विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान; मूल्य, पाँच रुपया पचास पसा। 

पालि-साहित्य में व्याकरण के तीन आकर ग्रन्थ माने जाते है--कच्चान व्याकरण, 
मोगगल्लान व्याकरण तथा सद्दतीति, इन तीनों में मोगाल्लान व्याकरण सवाज्गपूण €, इसमे 
सूत्र तथा वृत्ति के अतिरिक्त सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ तथा प्वादि (उणादि) का समावेश 
किया गया है, इसके रचयिता महाथेर मोगाल्लान हैं जो कि अनुराधपुर (लंका) के थूपाराम 
नामक विहार के निवासी थे, इतका समय विद्वानों ने बारहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग 
माना है; अभी तक मोग्गल्छान व्याकरण के बरमी तथा सिंहली संस्करण उपलब्ध थे । हिन्दी 
में केवल भिक्ष जगदीश कास्यप द्वारा रचित “पालि महाव्याकरण' में उसकी सामग्री उपलब्ध 
थी, मळ व्याकरण सत्रवत्ति सहित नागरी लिपि में अलभ्य होने के कारण हिन्दी जगत्‌ के पारि- 
भाषा के पाठकों को इसकी कमी खटकती थी, प्रस्तुत ग्रंथ ने इस कमी को दूर करके 
पाठको का महान्‌ उपकार किया है, इसके लिए लेलक तथा प्रकाशक दोनों बधाई के पात्र हैं, प्रस्तुत 
ग्रन्थ में मूल के अतिरिक्त हिन्दी छाया भी दी गई है जिससे पालिभाषा से सर्वथा अनभिज्ञ 
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जन मी ग्रन्य को आसानी से .समझ सकते हैं। हिन्दी :छाया सर्वथा प्रामाणिक है। इसके 
छायाकार हिन्दी तथा बौद्ध-साहित्य के मानेजाने विद्वा. भदन्त आनन्द कौसल्यायन हैं। 
ग्रन्थ के आदि में डा० शान्ति भिक्षु शास्त्री की १० पृष्ठों की पाण्डित्यपूर्ण भूमिका आवश्यक 
सूचनाओं से युक्त है, ग्रन्थ के अन्त में उदाहणो की वर्णानुक्रम सूची भी दे दी गई है । ग्रन्थ 
की छपाई उत्तम है, आशा ही नहीं पूर्णविश्वास है कि विद्वज्जन इस ग्रन्थ का आदर करेंगे। 

श्रोकृष्ण ली लातराड्भिणी : लेखक--नारायणानन्द तीर्थ यतीन्द्र; सम्पादक--तोरिनरसिह 
शास्त्री; प्रकाशक--साहिती समिति--रेपल्ले गुंटूर मण्डल, आन्ध्र प्रदेश; मूल्य, छः रुपया। 

आन्ध्र प्रदेश के देशीरूपक यक्षगान पद्धति के अनुसार संस्कृत में रचित यह एक गेय 
दृश्य कात््य है, इसके रचयिता यतिवर नारायणानन्द तीर्थ हैं, इनका समय १७ वीं शताब्दी 
माना जाता हैं । नारायणतीर्थ षटशास्त्रो में तिण्णात संस्कत के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ तो थे ही 
साथ ही संगीत और नाटक के क्षेत्र में भी उन्हें आचार्य॑त्व प्राप्त था। ये गुंटूर जिले के काज 
ग्राम के निवासी थे और बाल्यावस्था में ही सन्यास-प्रहण कर चुके थे । प्रस्तुत काव्य में 
काव्य और संगीत का मञ्जुल सामञ्जस्य ग्रन्थ के आकर्षण को बढ़ाने वाला है, इसके 
रचयिता को वाग्गेयकार कहें तो अत्युक्ति त होगी, उत्तर भारत में जैसी लोकप्रियता जय- 
देवकृत गीतगोविन्दम्‌ गीतिकाव्य को प्राप्त है बैसी ही लोकप्रियता दक्षिण भारत में विशेषतः 
आन्ध्र प्रदेश में प्रस्तुत ग्रन्थ को प्राप्त है, संगीत के विविध्र रागों की विच्छित्ति की तथा 
अभिन्तेयता की दृष्टि से यह काव्य गीतगोविन्द से भी उत्कृष्टतर प्रतीत होता है; इसमें अश्ली- 
लता की कहीं गन्ध भी नहीं है। 

. ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है कृष्ण के जन्म से लेकर रुक्मिणी-विवाह तक की दिव्य- 
लीलाओं का वर्णन, श्रीमद्‌भागवत के दशम स्कन्ध में वणित श्रीकृष्ण के अवदानो का ही अनु- 
करण इसमें परिलक्षित होता है। ग्रन्थ १२ तरङ्गो में विभाजित है, प्रत्येक तरङ्ग के आदि में 

उस तरंग में वणित कथा का पद्यबद्ध सार दिया गया है, भाषा सरल, सरस तथा लयात्मकता 
से परिपुर्ण है, व्यर्थ के अलंकरण का प्रयास नहीं है, बीच बीच में सुन्दर गद्य का भी प्रयोग 
किया हर त।ट्यकला-मर्मज्ञ. संगीतविद्‌ भक्तजनों के लिये यह ग्रन्थ अनुपम कृति है तथा 
साहित्यिक के लिये भी परम उपादेय है, ग्रन्थ के आदि में सम्पादक महोदय ने २९ पृष्ठों की 
अंग्रेजी में भूमिका लिखी है, इसमें ग्रन्थकार के विस्तृत परिचय के साथ साथ ग्रन्थ के विशेष 
गुणों की सुन्दर समीक्षा की है, इसके अनन्तर संस्कृत तथा हिन्दी की भी कुछ थोड़ी भूमिका दी 
गई हैं, कार्णानट संगीत सम्प्रदाय के विधान के अनुसार ग्रन्थ में प्रभुक्त विविध रागों क आरोह 
व अवरोह की तालिका दी गई है जो कि संगीतज्ञ के लिये परम उपयोगी है। 

` योंतो ग्रन्थ की छपाई सुस्पष्ट और आकर्षक है परन्तु एक दोष खटकने वाला है--वह है 
अनुस्वार का प्रयोग, जैसे पङ्ुज' केस्थान पर 'पंकज', 


श्विङ्गार के स्थान पर श्रुगार' 
इत्यादि। यहदोष भले ही मुद्रण की असुविवा के कारण हुआ हो किन्तु संस्कृत भाषा के व्याकरण 
की दृष्टि से सर्वथा अक्षम्य है। कक 
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ग्रन्थ का प्रचार-प्रसार आवश्यक है, सम्पादक हादिक बधाई के पात्र हैं। 
-¬ (डा०) सुरेशचन्द्र पाण्डेय 


ब्रजमाभुरी-सुध : रचथिता--गोस्वामी श्री द्वारिकिशलाळजी महाराज; सम्पादक-- 
श्री माबवरावजी महाराज; प्रकाशक--श्री द्वारिकेश स्मारक समिति, मथुरा (३० प्र०) 
मूल्य, चार रुपए। 

'ब्रजमाधुरी-सुबा' में स्वर्गीय श्री द्वारिकेशलालजी द्वारा रचित ब्रजभाषा के १२७ पदों 
कासंग्रह है। इन पदों का सर्जन वि०सं० १९८० से २०१९ पर्यन्त हुआ है, इन पदों में रसात्मक 
उच्चतम ब्रजभाषा-साहित्य की उपलब्धि होती है। ये सभी पद वल्लभ -सम्प्रदाय की भाव-धारा 


, से संबंधित हैं। रचयिता महोदय वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुनीत वंश की चौदहवीं पीढ़ी 


से उत्पन्न हुए। परिणामस्वरूप वल्लभ की भावधारा सहज रूप से उनके व्यक्तित्व में समाविष्ट 
थी। अधिकांश पदों में माधुर्ग भक्ति का प्रस्फुटन हुआ है। इन पदों में तन्मय वना देने की 
अद्भुत शक्ति है। माधुर्ये गृण इन पदों में उत्कृष्ट रूप में पाया जाता है। अनुप्रासों की निराळी 
झाँकी भी देखने को मिल जाती है। साथ ही उच्चकोटि का संगीत भी उपलब्ध होता है। 
ब्रजभाषा-प्रेमियों के लिए यह पुस्तक संग्रहणीय है। 

याद के मस्तूल: रचयिता--श्री मुनीश मदिर; प्रकाशक--मचीपा प्रकाशन; डेम्पियर 
नगर, मथुरा; मूल्य, दो रुपये। 

प्रस्तुत काव्य-संग्रह में श्री मुनीश मदिर के सत्ताईस गीत हैं। श्री मुनीश जी हिन्दी- 
काव्य को नई-विधा, नवगीत के उन्नायकों में से हैं। श्री मदिर जी की प्रत्येक कविता में अपना 
निरालापन है। सभी कविताओं में उनकी अनुभूति पाठक के हृदय को स्पर्श करती है। इनके 
गीतों में दुलेभ ताजगी की अनुभूति होती है। गीतों की भाषा सशक्त, प्राणवान्‌ और अभि- 
व्यंजनात्मक है, उदाहरणार्थ 'हरसिंगारी छवि, 'अखबारी पलकों, 'अमावसी अँधियार', 
'स्वप्तीली बदरी' एवं 'रेशमी पड़ाव” आदि! किन्तु कहीं कहीं ऐसे शब्दों के प्रयोग किए गए 
है, जिनपर उँगली उठाई जा सकती है, जैसे--निष्ठुर तिरस्करिणी', 'करुणिल क्रन्दन? 
आदि। इसमें सन्देह नहीं कि कविताओं के अध्ययन से हिन्दी कविता की नई सफल विधा का 
सुन्दर ज्ञान होता है। 

फूल और काँटे : लेखिका--श्री सावित्री देवी वर्मा; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड सन्स, 
काइमीरी गेट, दिल्ली--६) मूल्य, दो रुपये पचास पैसे। 

प्रस्तुत उपन्यास किशोरावस्था के बच्चों के लिए लिखा गया है। इस उपन्यास में लेखिका 
ने बताया है कि किस प्रकार एक भिखारी बालक प्रेरणा प्राप्त कर भिक्षावृत्ति का परित्याग 
कर कर्मपथ पर अग्रस रहोत। है: उसके इस पथ पर चलने की शक्ति में देवी शक्तियाँ भी सहायक 
सिद्ध होती हैं। वह तन-मन से अध्ययन एवं सेवाब्रत में परायण होता है। आधुनिक झिक्षा- 
प्रणाली में किस प्रकार गिरीश गुंडा वनकर बाळक मनोहर को बिगाड़ कर उसके प्राणों तक 
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को संकट में डाल देता है, इसका चित्रण लेखिका ने बड़ी हृदयग्राही ढंग से किया है। भिखारी 
बालक, राजू के सत्प्रयास से मनोहर का उद्धार होता है। तदनन्तर राजू भिखारियों का भी उद्धार 
करता है और उनके लिए आश्रम-व्यवस्था करता हैं। उसके इस सत्प्रयास में समाज के प्रतिष्ठित 
लोग भी भाग लेते हैं। अनेक पथ-अ्रष्ट व्यक्ति सम्मार्गे पर लग जाते हैं। किशोरावस्था के वालकों 
के चरित्र-तिर्माण के लिए यह उपन्यास अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित होगा। इस उपन्यास से 
किशोर पाठक कर्मठता, त्याग, संयम, सेवा, मानवधर्म का पाठ सहज रीति से सीख सकते हैं, 
ऐसा हमारा विश्वास है। 
इमरतिया : लेखक--श्री नागार्जुन; प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली; मूल्य, तीन रुपये। 
प्रस्तुत उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास में उपन्यास के चार 
प्रमुख पात्रो--इमरतिया (माई इमरतीदास), मस्तराम, भगौती एवं वाबा--द्वारा सारी 
कथावस्तु का पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण किया गया है। किन्तु सारी कथावस्तु एक सूत्र में ग्रथित 
है। इस उपन्यास में दिखाया गया है कि इभरतिया नामक एक युवती किस प्रकार साधुःसंतों 
एवं सामाजिक अपराधियों के चक्रव्यूह में फंसा ली गई है। मठों एवं जेल-जीवन का जीता-जागता 
चित्र उपस्थित किया गया है। भावुक जनता के भोलेपन एवं अन्धविश्वासों का उपन्यासकार 
ते हृदथग्राही चित्रण किया है। अंत में इस कुचक्र का भंडाफोड़ होता है। इस उपन्यास में सभी 
चरित्रों का निखार बड़ी ही स्वाभाविक और रोचक शैली में किया है। उपन्यास की भाषा-शैळी 
अत्यन्त सजीव है। यह उपन्यास नई शैली की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता हैं। अतएव 
लेखक एवं प्रकाशक दोनों ही बधाई के पान्न हैं। 
सात घूंघर वाला मुखड़ा : लेखक--श्री अमृतलाल नागर; प्रकाक--राजपाल एण्ड 
सन्स, कइमीरी गेट, दिल्ली-६; मूल्य, चार रुपये पचास पंसे। 
प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर द्वारा लिखित 'सात घूंघट वाला मुखड़ा' नवीन 
उपन्यास हे इस उपन्यास में भारतीय इतिहास के एक अति रहस्यमय चरित्र वेगम समरू 
को प्रकाश में लाया गया है। बेगम समझ सामान्य मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुई, पर परिस्थितियों 
5 अर सादन की पत्नी हुई। समरू का भारतीय इतिहास में बड़ा नाम है। उसके 
जा का EL ह का अपूर्वं सामंजस्य है। पर 
कारुणिक अवसान हुआ। साथ ही एक दूसरे र ह का का 
, हुई और उसके जीवन में नया मोड़ आय, । राजनीति के FT कम ह CO 
होती है, यही इस उपन्यास का लक्ष्य है। 6 क का कत. बिज 
हत ह, यह द्‌। नागर जी ने उपन्यास के सभी पात्रों के चरित्रों को 


जिस खूबी से उभारा है, वह 2 इलाघतीय है। तत्कालीन - राजनीतिक वातावरण का बडा ही 
सजीव चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इसकी भाषा-शैली में गजब की अता 
विकता है। प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द में विलक्षण अभिव्यंजना-शक्ति है। कोई-कोई वाक्य 
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तो सीवा तीर की तरह दिल में पेठ जाता है। उपन्यास इतना कुतूहल-वद्वक, रोचक और 
आकर्षक है कि एक वार प्रारम्भ कर देने पर अन्त करने में ही सन्तोष होता है। 


सुरदास ओर नरसिंह मेहता: लेब्वक--डॉ० ललितकुमार पारिख; प्राध्यापक, उस्मा- 
निया विश्वविद्यालय, हैदरावाद; प्रकाशक--त्रोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, 
बस्बई एवं इलाहाबाद; मूल्य, पन्द्रह रुपये। 


प्रस्तुत ग्रन्थ उस्मानिया विश्वविद्यालय की पी-एचण्डी० उपाधि के लिए शोध- 
प्रबन्ध है। डॉ० ललितकुमार पारिख ने इस शोध-प्रबन्ध के दस अध्यायों में सुरदास और नरसिंह 
मेहता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। प्रथम अध्यायं में कृण्णभक्ति के जन्म एवं 
बिकास, द्वितीय अध्याय में हिन्दी और गुजराती के कृष्णकाव्य, तृतीय अध्याय में सूरदास 
और नर्रासिह मेहता की जीवनी; चतुर्थ अध्याय में दोनों कवियों के साहित्य की सामान्य 
आलोचना, पंचम अध्याय में दोनों के वात्सल्य-वर्णन, छठे अध्याय में दोनों के श्खंगार-वर्णन, 
सातवें में दोनों की भवित-भावना, आठवें में दोनों की दार्शनिक भावना, नवें में दोनों के 
साहित्य के कलापक्ष और दसवें में दोनों के प्रक्रति-चित्रण का विशद विवेचन किया 
गया है। 
लेखक ने अत्यन्त श्रम, मतोयोग, निष्ठा और श्रद्धाभावना से यह अनुसन्धान किया है। 
इप अध्ययन से हिन्दी और गुजराती कृष्ण-काव्य पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। सूरदास 
ओर नरसिंह मेहता की समानताओं और विभिन्नताओं की सुन्दर झाँकी देखने ,को मिळती है। 
पर्थाप्त प्रमाणों एवं उद्धरणों द्वारा लेखक ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं और अपने मत की पुष्टि 
की है। हमारी यह निश्चित धारणा है कि इस दिशा में यह रचना लेखक का सर्वथा मौलिक 
प्रयास है। कृष्ण-साहित्य के अध्ययन में यह शोबःप्रबन्ध नवीन दिशा प्रदशित करता है। यह 
प्रबन्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी का गौरव-प्रंथ साना जायगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 
--(डा०) जयराम मिश्र 


मेरा धर्म केन्द्र और परिबि : लेलक--आचार्य तुळसी; प्रकाशक--आदश साहित्य संघ 
चुरू, राजस्थान; मूल्य, दो रुपया पच्चीस पैस्ा। 

बैज्ञानिक शोब तथा बुद्धिवाद के इस काल में एक ओर जहां साम्प्रदायिक संकीर्ण- 
भावों के बिखराव हैं दुसरी ओर धर्म पर अर्थ और राजनीति का प्रभुत्व है वहाँ घर्म का अपकर्ष 
स्वाभाविक है। इस अपकर्ष को उत्कर्ष में परिणत करने के लिए धर्म की नई व्याख्या, धर्म के 
रह्स्य और घर्म के स्वरूप की व्याख्या नितान्त आवश्यक हैं। आचार्य तुलसी का यह प्रयास 
इस दिशा में अभिनन्दतीथ है, वह एक सम्प्रदायाचार्य हैं किन्तु साम्प्रदायिक संकीर्णता से सर्वथा 
रहित हैं, वह जैन घर्म के गुरू हैं, आचार्य हैं किन्तु धर्म की व्यापकता और उसकी सर्वजनीनता के 
पक्षपाती है। मेरा धर्म से उनका तात्पर्य सत्य से है, सत्य की उपलब्धि आन्तरिक पवित्रता 
पौष-ज्येष्ठ, १८९१शक ] 


२१६ ई सम्मेलन-पत्रिका 


पर निभेर है। मतुष्य मात्र का घर्म सत्य है इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। यह ग्रथ 
घर्म की मामिक और ताकिक व्याख्या से पूर्ण बहुजन सुखाय बहुजन हिताय हैं। 
पं० दीनदयाल उपाध्याय-महाप्रस्थान : लेखक--श्री तनसुखराम गुप्त; प्रकाशक-- 
सूर्य प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली; मूल्य, दो रुपया बीस पैसा। 
प्रस्तुत पुस्तक का यह तीसरा संस्करण है। पं० दीनदयाळ उपाध्याय को नृशंस हत्या 
पर उस समथ समाचारपत्रों में जो टीकाएँ, टिप्पणियाँ, समाचार छपे, लोगों ने स्वर्गीय उपाध्याय 
के संबंध में जो उदगार प्रकट किए थे, उन सबका संकलन इस पुस्तक में है और उनकी 
जीवनी का एक अंश भी जोड़ दिया गया है। पुस्तक का सम्पादन अवसर विशेष के लिए 
लाभदायक रहा है। वस्तुतः आवश्यकता है दीनदयालजी के बहुमुखी विचारों, उनके सिद्धान्तो, 
उनकी नीतियों के संपादन, प्रकाशन को। 
स्वर्गयात्रा (ऐतिहासिक नाटक) : लेखक--श्री प्रतापनारायण टंडन; प्रकाशक 
एस० चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्ली; मूल्य, दो रुपए। 
स्वर्गयात्रा एक समस्या मूलक नाटक है। यह पहले 'कोडमदे' इस नाम से आकाशवाणी 
द्वारा प्रसारित हो चुका था, इसके बाद रंगमंच के योग्य तकनीकी शिल्प से सँवारकर कथा- 
भाग का विस्तार कर इसे नाटक का रूप दिया गया है। नाटक रंगमंच में अभिनय के योग्य है। 
नागरी लिपि (रूप और सुधार) : लेखक--डा० वृजमोहन; प्रकाशक शाब्दलोक 
प्रकाशन, वाराणसी; मूल्य, पांच रुपये। 

ड॥० ब्रजमोहून जी गणित-विज्ञान के यशस्वी विद्वान्‌ हैं, गणितज्ञ होने के कारण उन्होंने 
नागरीलिपि का जो अध्ययन किया, उसका जो चिन्तन किया है, उसमें पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
है, तथ्य है, यथार्थ है और पूर्वग्रह रहित है। नागरी लिपि में मुद्रण संबंधी जिन दोषों को बताया 
जाता है उन दोषों का निराकरण विद्वान्‌ लेखक ने बड़े संयम और अकाट्य प्रमाणों द्वारा किया 
है। नागरी लिपि के रोमतीकरण-प्रोजना पर बहुत प्रबुद्ध, और रचनात्मक ढंग से लेखक ने जो 
विचार व्यक्त किए हैं उनसे नागरी लिपि की वैज्ञानिकता, उपयोगिता रोमनलिपि से कहीं अधिक 
सिद्ध होती है। नागरी लिपि पर अब तक जितने विचार प्रकट किए गए हैं, सब पर दुष्टिप।त 
करते हुए लेखक ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे नितान्त ग्राह्य एवं प्रशस्त हैं। र 


आरतसिन्धु (बैदिक उपन्यास इन्द्र से प्रलय तक) : छेखक--श्री अरुण; प्रकाशक-- 
आत्माराम एण्ड सन्स, कइमीरी गेट, दिल्ली, मूल्य, बारह. रुपये। 

श्री अरुण का यह उपन्यास संस्मरणात्मक शैली में रोचक ढंग से लिखा गया है। भाषा 
और झैली निर्दोष है किन्तु इस विषय का यह प्रथम प्रयास है--ऐसा नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि इससे पूवे स्व० रांगेय राघव ने महायात्रा--अँबेरा रास्ता दो खण्डों में लिखकर 
प्रकाशित कराया है और उसी के समकक्ष यह उपन्यास भी है। स्व० रांगेयराघव ने इतिहास 
को गाथा का रूप दिया था तो श्री अरुण ने उपन्यास का रूप दिया है। श्री रांगेय राघव के 
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ग्रंथ के प्रथम भाग इन्द्र से मान्धाता तक जिसने पढ़ा है, उसे भारत-सिन्धु को पढ़कर समझने 
में अधिक कठिनाई न होगी । 
=~देवदत्त शास्त्री 


कितनी नावों में कितनी बार: रचनाकार--अज्ञेय, प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, वाराणसी; मूल्य, चार रुपये। 

सन्‌ १९६० के पश्चात्‌ अज्ञेय की तीन कृतियां आँगन के पारद्वार (१९६१) पूर्वा 
(१९६५) सुनहले शैवाल (१९६६) बहुर्चाचत रही हैं। मात्र रचना-दिल्प की नवीनता की 
दृष्टि से ही नहीं, अपितु रचनात्मक सम्प्रभुता और मूल्य-चिन्तन की दृष्टि से। ठीक इन्हों 
रचनाओं के क्रम सन्‌ १९६२ से ६६ तक की कविताओं का संकलन “कितनी नावों में कितनी 
बार प्रकाशित हुआ। सन्‌ १९६० के पूर्व का अज्ञेय का रचनात्मक व्यक्तित्व, मूल्यान्वेषण, 
परीक्षण, सार्थकता-निरर्थंकता, स्वीकरण-त्याग आदि द्न्द्दों के बीच से होताहुआ चलता दिखाई 
पड़ता है। मूल्यों की स्थिरता एवं रचनाकार का परिपक्व आवेश तथा उभार इन्द्रधनु रौंदे 
हुए ये (१९५७), अरी ओ करुणा-प्रभामय (१९६१) उनकी इन दो कृतियों तक आ चुका 
था। परवर्ती कृतियों में निस्सन्देह कवि का स्पष्ट प्रतिपाद्य तथा विचारधारा की स्थिर एवं 
विश्वस्त चेतना परिलक्षित होती है। 'कितनी नावों में कितनी बार का कवि निस्सन्देह प्रौढ़ 
चिन्तन एवं आत्मविश्लेषण के असन्दिग्ध मनोनिवेश की अर्तिपरीक्षा में खरा तथा प्रकाशमान 
होकर उभरता है। ४४ कविताओं का यह संकलन वस्तु-निष्ठता तथा आत्मर्चेतन्य के बीच 
सामंजस्य स्थापित करने की चेतना से ओतप्रोत है। 

अज्ञेय के प्रस्तुत काव्य-संकलन में मूल्यों की अनास्था नहीं मिलती। सर्वत्र जाती- 
पहचानी, परीक्षित और स्वीकृत विचारधारा की आवेशपुर्ण और कहीं तटस्थ आवेशशून्य 
लपहीन अभिव्यक्ति मिलती है। उसने यह स्वीकार कर लिया है कि जो तथ्य है, वह अनस्थायी 
है, मात्र चमकने वाला मुळम्मा और केवळ आँखें चौंवाने की स्थिति का क्षणिक आकर्षक मात्र। 
दूसरी ओर एक छोटी-सी ज्योति, कुहासे की झलमल के बीच प्रच्छन्न किन्तु सत्य और सनातन 
निष्ठा से संयुक्त जो सम्पूर्ण जीवन को खिन्नता, विकलता एवं संत्रास से मुक्ति दिलाकर बे, 
आश्वासन एवं अक्लान्ति' से मण्डित करती है। वस्तुतः रचनाकार प्रस्तुत कृति में ऐसे ही 
मूल्यों को सम्पुर्ण विश्वास तथा निष्ठा के साथ व्यक्त करने के प्रति सचेष्ट है। कृति के 
भीतर अभिव्यक्त ममेतर की सम्पुर्ण निष्ठा रचनाकार को है। वह यद्यपि आत्मकेन्द्रित नहीं 
है फिर भी 'आत्मकेन्द्रित' जैसी मान्यता को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करता है। वह अपने 
अस्तित्व, आत्मज्ञान एवं आत्मातुभव के बीच, ममेतर के सार्थक अस्तित्वों की कल्पना करता 
है। अपने और अपने से पृथक परत्व के सम्पूर्ण सन्दर्भों को मैंने, मैं, मुझे, मेरे अर्थात्‌ निजता 
के अस्तित्व से वह देखने का प्रयास करता है। रचना में आदि से अन्त तक तकंदृष्टि तथा 
जीवन एवं समाज के यथार्थ के प्रति मोह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार अज्ञेय की महत्त्वपूर्ण 
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रचनाओं के बीच प्रस्तुत कृति का मौलिक अस्तित्व हैं समसामयिक काव्य-चेतना एवं 
रचनादृष्टि को परखने के वास्तविक मानदण्ड मूल्यान्वेषी को इसमें प्राप्त होगा, दूसरी ओर 
पाठक को मनःतुष्टि। 

कलाकार, चट्टान और बालू : रचनाकार--श्री श्यामनारायण) प्रकाशक--अभिनव 
भारती, ४२ सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद; मूल्य, तीन रुपए। 


स्वयं रचनाकार फे शब्दों में सन्‌ १९६३ से ६६ तक के लघु अन्तराल की प्रणीत 
५७ कविताएँ और उनका यह संकलन एक विशिष्ट प्रकार के रचनात्मक आवेश से ओतप्रोत 
है। रचना में विकास एवं वैचारिक प्रौढ़ता के स्थान पर नवयुवक “रचनाकार का उत्साह तथा 
अभिव्यक्ति को रंगीन, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास सम्पुण 
कृति भर में देखा जाता है। कवि इस कृति के अन्तर्गत दो-तीन सन्दर्भो के साथ निरन्तर 
जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। प्रणय तथा रोमानी प्रवृत्ति, अल्हड़' भावुकता, ग्रामीण वातावरण 
एवं उसके यथार्थे के स्तर पर अतृप्त प्रेम को प्राप्त करने के ददे भरे संस्मरण, दूसरी ओर सम- 
सामयिक शासन के प्रति तीखा आक्रोश, प्रजातन्त्र की अफसरशाही एवं ढकोसलों के प्रति 
उपेक्षाभरा भाव दिखाई पड़ता है। रचनाकार का तीसरा स्वर एक विशेष प्रकार के यथाथ- 
वादी उत्साह से सम्बद्ध है। परम्परा एवं इतिहास के प्रति संशोधनवादी दृष्टि और छूढ़ियों 
को आक्रोशपूर्ण मनःस्थितियों में त्यागने का जोश एवं शौर्य भरा उत्साह कृति में दिखाई पड़ता 
है। शैली में नवीनता का यत्किचित्‌ मोह साथ हीं शैली में संगीत की रोमानी चेतना मिलती है। 
कुल मिलाकर प्रस्तुत रचना पठनीय एवं संग्रहणीय है। 


अष्टाचार : लेखक श्री--सम्पतलाळ पुरोहित; प्रकाशक--युगछायाः प्रकाशन, ७।१४ 
अन्सारी रोड, दरियागंज, दिलळी-६; मूल्य, चार रुपये। 


. लेखक प्रस्तुत उपन्यास में आभासिक कम्यून को उतारने की चेष्टा करता है 
(भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता हैं, जब श्रम करने वाळे सव सामाजिकों की दैनिक आवश्य 
कताओं की, पूर्ति समान रूप से होने छगे। और इस मन्तव्य के साथ समाज के इस खोखले 
वातावरण का पर्दाफाश करता है, जिसकी कटुता के आज सभी भुक्तभोगी हैं। इंस दृष्टि से 
उदारमना' अध्यापक काशीनाथ, शिक्षामंत्री, धरमदास, दीन, तोताराम, नए और पुराने सेठ, 

` काशीनाथ के पुत्र रमानाथः इंजीनियर, कल्स्ट्रकशन' विभाग के घसघोर मंन्तीम, दलाल, ईंजी- 
नियर, ओवरसियर आदि आदि, जैसे सम्पुण समाज भ्रष्टाचार एवं घसखोरी के ठेकेदारों के 
वीच साँस ले रहा हो। सम्पूर्ण उपन्यास भर में समाज की इसी यथार्थपूर्ण परिस्थिति और 
उसके वीच दबकर पिसते हुए च्याय प्रिय, ईमानदार एवं स्वालम्बियो की दुर्गति और उसका 
प्रतिनिधि कथानायक | र्मानाथ इंजीनियर, सबं मिलकर एक. ही कथात्मक़ परिस्थिति के 
निर्घासक हैं। यह सत्य है कि प्रस्तुत उपत्यासकी कथात्मक परिस्थिति, संगठन एवं घटना-संगति 
तितान्त वर्णनात्मक है, फिर भी उपन्यास की रोचकता आदि से अन्त तक बनी रहती है। 


[भाग ५५) संख्या १-२ 
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एक तट दो प्रवाह: लेखक--मुनि नथमल; प्रकाशक--आदर्श साहित्य संघ, चुरु, 
राजस्थान, मूल्य; दो रुपए पच्चीस पैसा। 

प्रसिद्ध जैव उपदेशक एवं लेखक मुनि नथमल की प्रस्तुत पुस्तक उनकी विशिष्ट विचार- 
साधना से मण्डित है। दो तटों, अर्थात्‌ अस्तित्व के तिषेधात्मक एवं भावात्मक 
पक्षों के दो सार्थक रूप जिनके बीच एक तट अर्थात्‌ एक मूलकारण वर्तमान है। 
वस्तुतः सम्पूर्णं सृष्टि अपने-आप में गतिशील एवं परिवर्तनशील हैं, प्रत्येक घटना 
अपने आप में एक घुरी है, जिसकी गत्यात्मकता या परिवर्तनशीलता दो कार्यों को जन्म देती 
है। लेखक के अनुसार प्रवाह की दुष्टिमात्र प्राकृतिक ऋतू या संघातो एवं घटनाओं में ही 
नहीं होती अपितु देश एवं काळ की एकदेशीय विषम घटनाओं में भी एक भ्रुव प्रवाह वर्तमान 
है। देश तथा काल की इन समस्याओं को समझने का वास्तविक आधार होगा, इस मूल 
केन्द्र को समझना । लेखक ने अपने इस दार्शनिक परिवेश में दशेत, जीवन, समाज व्यवस्था के 
साथ अनिवार्य तः सम्बद्ध जीवनधर्म, राष्ट्रधमे, एकता, अभय, अस्तेय, अहिसा, सह-अस्तित्व आदि 
प्रइनों को उठाया हैं, और जैन मत के परिपाइव में इनकी व्याख्या भीं की है। एक ओर जहाँ 
वहु समाज एवं राष्ट्र से सम्वद्ध मूल्यों की व्याख्या करता है वहीं दूसरी ओर मानव-अस्तित्व के 
लिए अनिवार्य उन मूल्यों की नए सन्दर्भ में व्याख्या भी करता हैं, जो परम्परा से जैनं अहँतों 
द्वारा उपदिष्ट एवं ग्राह्य रहे हैं। योग, कायोत्सगे, ब्रह्मच, वासना, विजय, आदि का सम्बन्ध 
ऐसे ही मूल्यों से हैं। कुल मिलाकर, प्रस्तुत पुस्तक में दृष्टि एवं चिन्तन की मौलिकता दिखाई 

इती है क्योंकि जैन चिन्तन की वैचारिक-प्रकिया के माध्यम से राष्ट्र, समाज, व्यक्ति आदि को 

समझने का यह एक परम्परा पृथक्‌ क्रम है, और शायद यही इस पुस्तक की मौलिकता भी है। 

नैतिकता का गुरुत्वाकर्षण: लेलक--मुनि नयमल प्रकाशक---आदर् साहित्य संघ, 
चुरू, राजस्थान मूल्य, दो रुपए। | 

आज-के एक विवादास्पद प्रश्‍न, क्या परम्परागत धार्मिक नैतिकता संमाज को स्वीकार्य 
हो सकती है; इस पुस्तक के अन्तगेत लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से उठाने का प्रयत्न:किया है। 
लेखक जैन धर्मावलम्बी है, जिसकी निश्चित, मर्यादित, परम्पराबद्ध मान्यताएं हैं और उन 
मान्यताओं के माध्यम से वह आज के युग के लिए नैतिकता के इस विवादपूर्ण प्रश्न को उठाता 
है। उसके विचार इस सिलसिले में वही हैं, जो एक धर्म निष्ठ परम्परावादी के हो सकते हैं। मुनि 
नथमल की सबसे महत्त्वपूर्ण-विशिष्टता है, परम्परा को नएपन से मण्डित करने की अर्थात्‌ जैन 
चर्म के पर्यावरण में आज की सामाजिक नैतिकता के चिन्तन को सुसम्बद्ध एवं: सतक रखने की । 
यह सत्य है कि प्रस्तुत पुस्तक के' अन्तर्गत प्रतिपादित विचार पुर्णरूपेण ग्राह्य नहीं हो सकते 
कोकि आज के जीवन की यथार्थपूर्ण, अनियंत्रित, विश्वंखलित, आत्म-अस्तित्व के प्रति सतत्‌ 
सचेष्ट, संशय एवं द्विवाग्रस्त, जागरूक तथा चौकन्नेपन से परिपूर्ण जीवन की संहिता वह नहीं 
हो सकती, जिसका प्रतिपादन लेखक ने इस पुस्तक के अन्तरगत किया है, फिर भी उसका इतना 
प्रयल तो सराहनीय ही है कि उसने घमे के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता एवं व्यावहारिकता 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक | 
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के नैतिक नियंत्रण की बात रखी है। साथ ही, उसके मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण निस्सन्देह कई 
स्तरों पर आज ग्राह्य एवं स्वीकार्य है। 


कमवीर : लेखक--श्री गणेशशंकर विद्यार्थी; प्रकाशक--आत्माराम एन्ड सन्स, 
दिल्ली-६; मूल्य, तीन रुपए। 


हिन्दी के स्वर्गीय पत्रकार श्री गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा सम्पादित 'प्रताप' (सन्‌ 
१९१३-१९३१) की सम्पादकीय टिप्पणियों, अग्रलेखों एवं प्रस्तावों का संकलन 'कर्मेवीर' 
के नाम से प्रकाशित है। राष्ट्रीय आन्दोलन के सक्रिय सेनानी विद्यार्थी जी को स्मृति में 
गणेश शंकर विद्यार्थी, स्मारक शिक्षा समिति, ने अपने श्रमसाध्य प्रयत्न द्वारा कर्मवीर की 
अळरय फाइलों से उनके विशिष्ट कोटि के संस्मरणात्मक लघु निबन्धों का संकलन प्रस्तुत रूप 
में प्रकाशित कराकर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। हिन्दी जगत स्वर्गीय विद्यार्थी जी की मात्र निवन्ध- 
प्रतिभा से ही परिचित नहीं रहा है, अपितु उन्हें सम्पूर्ण देश क्रान्तिकारी नेता के रूप में भी 
जानता है। इस संग्रह के माध्यम से उनका क्रान्तिकारी व्यंक्तित्व उभारने का प्रयत्न किया गया 
है। क्रान्ति, विकास तथा प्रगति पर आस्थावान्‌, सामाजिक प्रगति के अग्रणी चिन्तकों एवं मनी- 
षियों के प्रति आत्मिक सहानुभूति से सम्पृक्त लघु लेख, टिप्पणियां, शोक प्रस्ताव विद्यार्थी जी 
की आत्मिक निष्ठा से ओतप्रोत इसमें दिखाई पड़ते हैं। निस्सन्देह ये निबन्ध जन जीवन के लिए 

प्रेरणादायक एबं विद्यार्थी जी को ओजपूर्ण मनोधारा तथा शैली के साक्षी हैं। 
--(डा०) योगेन्द्रप्रताप सिंह 


बिहारी सतसई की सतलरी: टीकाकार एवं संपादक--ठाकुर वृजराज सिंह, -- 
लेखक स्वयं, १२।८२ बंजारी चौक, रायपुर (मध्यप्रदेश) । 


शगार के महाकाव्य के रूप में बिहारी सतसई के अनेक सम्पादित ग्रंथ औरटीकाएँ हुई हैं। 

सतसई एक मुक्तक काव्यग्रंथ हैं, तथापि श्रृंगार भाव की व्यापकता एवं गहनता के कारण 
हम उसे महाकाव्य अभिहित कर रहे हैं। खेद है कि जो बिहारी को घोर शंगार- 
मूलक अश्लीलत(की सीमा में घसीट ले, जाते हैं साथ ही जो विहारी का खींचतान कर 
आध्यात्मिक या दार्शनिक अर्थ करते हैं और सहज श्रृंगार की अनुभूति में बाधा पहुँचाते 
हैं उनसे हमारा मतभेद है। बिह।री के श्रृंगारकी 'शुचिता' शंका का नहीं, निष्ठा काविषय है। 
' सतसई में कुछ भक्तिपरक दोहे भी हैं और कुछ दोहे ऐसे भी हैं जिनका, प्रमुक्त शृंगारी 
शब्दों का आध्यात्मिक प्रतीक स्पष्ट कर, आध्यात्मिक अर्थ ग्रहीत हो सकता है। सारी की सारी 
सतसई ऐसी नहीं। फिर भी किसी प्रतिभावान व्यक्ति द्वारा प्रत्येक दोहे का आध्यात्मिक अर्थ 


किया जा सकता है। ठाकुर साहब ने अपने ज्ञान और प्रतिभा के बल 


चमत्कार, कौतूहल और विलक्षणता से पूर्ण पर, साहस के साथ, 
१ ८ । से पुण सतसई का लाक्षणिक आध्यात्स 

“ त्मपरक सम्पादन 

सतळरी' के नाम से किया है। द स॒ 


[ भाग ५५, संख्या १-२ 
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बिहारी सतसई को आध्यात्मिक या दार्शनिक ग्रंथ बताने वालों ने अब तक स्फुट प्रयास 
ही किए हैं। प्रायः सर्वागपूर्ण प्रथम प्रयास ठाकुर साहब का ही है। उनमें विवेक, तके, बुद्धि 
वैभव और भाव की परिपक्वता है। “चमक, तमक, हांसी, सिसक, मसक, झटक, लपटानि। 
ये जिहि रति सो रति मुकुति, और मुकृति अति हानि॥” इस एक दोहे को जिस प्रकार सूत्र 
बनाकर, चमक, तमक आदि को भक्ति के सात सोपान मानकर, सतसई को सात लरियों में 
पिरोया गया है, वह अनुपम मौलिक है और उसके प्रति भूमिका” में जो दर्शन-आध्यात्म का 
आधार प्रस्तुत किया गया है, वह भी मौलिक है। सतळरी के प्रारभ में डा० बल्देव 
प्रसाद मिश्र ने सारगभित समीक्षा लिखी है.। 

प्रत्येक दोहे का अर्थ न दिया जाना एक अभाव है जो आशा है दूसरे संस्करण में दूर 
हो जाएगा। संकेत के सहारे या कहीं-कहीं अपनी बुद्धि से हर पाठक ठीक अर्थग्रहण कर 
लेगा, यह आशा संभव नहीं। यंदि पुरी टीका की गई होती तो सतलरी का मूल्य, महत्व और 
उपयोगिता अपने आप में एक महान उपलब्धि होती। अंत में दोहरो की अनुक्रमणिका देने से 
पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है। 

इतना विश्वास पूर्वक कहा जाएगा कि सतसई के सम्पादन के इतिहास में इस पुस्तक 
का गौरवपूर्ण स्थान निश्चित सुरक्षित है। भविष्य में सतसई का कोई भी संपादक, टीकाकार 
या शोधकर्ता 'सतळरी' की उपेक्षाकर अपने कार्य को पूर्णता नहीं दे सकता। ठाकुर साहब को 
उनके इस अनूठे, अभूतपूर्व अनुष्ठान के लिए, प्रयास' कहता क्ति का अवमूल्यन होगा, हिन्दी 
जगत की ओर से हादिक बधाई और कृतज्ञता के वह पात्र हैं! 

--संतकुमार टंडन, एस० ए०, साहित्यरत्न 


प्रियदर्शी अशोक: लेखक--श्री कुलदीप चतुर्वेदी निर्भय; प्रकाशक--ज्योति प्रकाशन 
आजमगढ़; मूल्य: आठ पये। 

श्री कुलदीप चतुर्वेदी 'निर्भय' ने प्रस्तुत काव्य में साम्राट्‌ अशोक के जीवन को विशद 
रूप में देखने का प्रयास किया हैं। सम्राट्‌ अशोक के जीवन-क्रम के अनुसार प्रस्तुत काव्य को 
सत्रह सगो में विभाजित किया गया है, जो प्रियदर्शी अशोक के जीवन-वृत्त और कार्यक्षेत्र में 
परिव्याप्त है। अशोक ऐतिहासिक सम्राट्‌ थे, अतः उनसे सम्बन्धित प्रस्तुत महाकाव्य प्राचीन संस्कृति 
बौद्ध-वर्म की अमिट छाप प्रदान करता है। महाकाव्य की पृष्ठभूमि बौद्धिक जीवन के स्रोत नगर 
और उनके उपकरणों की सीमा में सीमित है। महाकाव्य के वर्णन-विषय में कवि ने प्राचीन 
इतिहास-ग्रन्थों का सहारा लिया है। सम्राट्‌ अशोक के चरित्र में जो पौरुष की अभिव्यक्ति हुई 
है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पृहणीय है। आज के युंग के लिए अशोक के शान्ति-मागे की 
महान्‌ आवश्यकता है अतः ऐसे काव्य की लोकप्रियता यथार्थ है। प्रस्तुत महाकाव्य में अनेक 
रोचक वर्णन, गम्भीर मनःस्थितिओं का अंकन तथा अभिताभ बुद्ध के सिद्धाऱ्तों का रसनात्मक 
पौष-ज्येष्ठ, १८९१ हाक] 
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अवतरण देखने को मिलता है। कृति के अवलोकन से विदित होता है कि कवि प्रतिभा- 
सम्पन्न है। 

इस काब्य में सम्राट्‌ अशोक का चरित्र-चित्रण डॉ० सम्पूर्णानन्द द्वारा लिखित 'अशोक' 
नामक ग्रन्थ के आधार पर किया गया है। भाषा प्रधाद-पूर्ण, तथा काव्य-कला की भंगिमाओं 
से संयुक्त है, साथ ही साथ प्रवाहमयी और निझर की भांति गतिशील है। प्रकृति की मर्मस्थली 
में भावना और कल्पना की सहज चित्रावली दर्शनीय है। 


परिवेश: छेखक--श्री मोहन राकेश; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन; ९, अलीपुर 
पाकं प्लेस, कलकत्ता-२७; मूल्य : चार रुपये। 


निबन्ध-लेखन एक कला हैं। यह कला वह कला नहीं, जो किःगीत गा कर लोगों को 
आकर्षित कर लेने की। यह कला वह कळा है जिसके माध्यम से लेखक समाज को ठुकराता है, 
बुराइयाँ खोजता है, उद्धार के.लिए नया रास्ता बतलाता है और,समाज को उत्थान की चोटी 
पर ले जाने का प्रयत्न करता है। साथ ही समाज में अपना अस्तित्व समझ कर कुछ लकीरें छाप 
जाता है। ठीक यही बात परिवेश” नामक निबन्ध संग्रह में झलकती है। परिवेश” के ललित 
निबन्ध संग्रह में निवन्धों को आठ भागों में विभक्त किया गया है जो कि लेखक की विभिन्न 
मनःस्थितियों में लिखे गये। ये निवन्ध इससे पहले अलग-अलग संदर्भो में थे, परन्तु लेखक ने 
उन्हें एक माला में पिरो कर आधुनिक युग में निबन्ध-परम्परा को कायम रखने एवं नया 
रूप देने का प्रयत्न किया है। 

“परिवेश में कुल इक्कीस निवन्धों: का संग्रह है जो कि साधारण बिषग्रों को लेकर तर्क 
पूर्ण शैली में विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। जँसे--'यथार्थ की परिधियाँ', अन्दर का 
घाव”, पुस्तकों को चाहिए तया समय और यथार्थ के शिल्प में'। निवन्ध छोटे, परन्तु अपने में 
पूर्ण है। भाषा मिठास के साथ पहाड़ी सरिता की भांति चलना, रुकना, अटकना, साथ ही एक 
वेग से बह्‌ कर आगे निकल जाना लेखक की कला का परिचय कराती है। प्रस्तुत विषय को ले 


कर तिभाता श्रेष्ठ निबन्धकार की विशेषता है। परिवेश' में आधुनिक युग की परिस्थितियों को 


ध्यान में रख कर निबन्ध संग्रह किया गया हैं। इन रचनाओं में आये पात्र और प्रसंग, संदर्भ और 
संकेत, जाने-पह्चाने हैं: समकालीन और पाठक-जगत में आए-दिन चर्चित हैं। इस अर्थ 
में परिवेश एक सुंदर कृति है। * | 


मेरा जंगल मेरी वस्ती: Cl कृस्नचन्दर, प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, काइमीरी 
गेट, दिल्ली-६; मूल्य : पांच रुपये। 

उपन्यास में उपन्यासकार अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखता है तथा उससे 

उद्विग्न होकर झिंझक उठता है साथ ही उसकी शान्ति के लिए एकान्त खोजता है। परन्तु 

तबः तक उसे शान्ति नही प्राप्त होती जब तक कि वह्‌ अपने दुःख को बठोर कर लेखनी के 
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माध्यम से न निकाल दे। प्रस्तुत उपन्यास में ठीक यही परिस्थिति उपन्यासकार के सामने 
उपस्थित हुई है। धीरे-बीरे छोटी-सी भी परिस्थिति एक कठिन समस्या का रूप धारण कर 
लेती है। प्रस्तुत उपन्यास में उपन्यासकार ने जल-समस्या को विशद रूप में देखा है। 
उपन्यास की प्रारंभ टीलों की तलेटी में स्थित पालनगढ़-क्षेत्र के सुखे की दशा को ले 
कर होता है। सूखा में सदैव जल का अभाव रहता है। जल ही सृष्टि का प्राण है। अतः जो 
विषय उपन्यासकार ले कर चला है वह अपनी आंखों देखा एवं भोगा है। जब कि जल का अभाव 
है, वनताल के बाँध में थोड़ा सा पानी है। उसको प्राप्त करने के लिए किसानों में सहज ही उत्कट 
आकांक्षा होगी। ऐसी दशा में मृत्यु भी हो सकती है, रिश्वत भी ली जा सकती हैं, आदि 
दशाएँ सम्भव है। इसी से उपन्यासकार प्रभावित हो कर अपने प्रस्तुत उपन्यास के द्वारा 
सरकार को जल-व्यवस्था कराने के लिए समर्थ हो सका है। अतः यह उपन्यास लोगों के लिए 
एक वरदान स्वरूप है। उपन्यास में साधारण बोल-चाल की भाषा आना स्वाभाविक है, अतः 
ससे भी लेखक अछूता नहीं रह सका है साथ ही पात्रों के अनुकूल क्षेत्रीय, उर्दू, अंग्रेज़ी, 
गुरुमुखी तथा फारसी आदि शब्दों को अपनी भाषा में ऐसा मिला कर प्रयोग किया है कि 
मानों वे शब्द हिन्दी में घुल-मिल गये हैं। , 
प्रकृति-चित्रण एवं चरित्र-चित्रण में उपन्यासकार ने बड़ी ही वृद्धिमत्ता से काम लिया है। 
प्रकृति का रंग जहाज से देखने में सुन्दर-सा लगता है, जिसकी समरया भी प्रसंगवश 
उपन्यासकार ने प्रस्तुत उपन्यास में उठाई है। प्रकृति की तलहटी में मानव अनेक यातनाएँ उठाता 
ठुकराता है, विमुख हो कर भागने का प्रयत्न करता है, ठोकर खा कर कार्य में प्रवृत्त होता 
है, उसे है तथा अपनी सहज प्रवृत्तियों के द्वारा अपनी एक छाप सृष्टि में छोड़ जाता है। 
ठीक ऐसी ही परिस्थितियों को लेकर उपन्यासकार सफल हुआ है। अतः उपन्यासकार 
बधाई का पात्र है। 
--राजमणि पांडेय "साहित्य रत्न” 


जाप्रत ग्राम (उपन्यास) : लेखिका--सावित्री देवी बी० ए०; प्रकाशक--गर्ग बुक डिपो, 
कोट गेट, बीकानेर; मूल्य, छह रुपये पचास पैसे। 


यह आंचलिक उपन्यास है, इसकी कथावस्तु उड़ीसा के गाँवों से सम्वद्ध है। इस प्रकार 
अहिन्दी भाषी प्रदेश के समाज को हिन्दी के उपन्यास में चित्रित किया गया है और इस नाते यह 
उपन्यास हिन्दी कथा-साहित्य में अपना एक महत्त्व रखता है। गरीब तथा पिछड़े समाज 
के प्रति लेखिका के हृदय में गहरी सहानुभूति है और उसने साधारण तादात्म्य के साथ 
उस सहानुभूति को इस उपन्यास में उतार दिया है। लेखिका की यह प्रथम कथाकृति है 
तथापि कथा-शिल्प साधारण होने पर भी उसकी आन्तरिक व्यंजना पाठक को विभोर कर 
देती है। उपन्यास के पात्र समाज का सच्चाप्रतिनिधित्व करते हैं और असन्न परिचित प्रतीत 
होते हैं। यह इस रचना की सफलता है। लेखिका इस रचना के लिए बधाई की पात्र हैं। 


पौष-ज्येष्ठ, १८९१ शक | 
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नेफा की लोक-कयाएँ; लेखक--राही कोण्डिल्यं प्रकाशक--साहित्य कलाभवन, १८-ए 
महात्मा गांधी मागे, इलाहाबाद-१; मूल्य, एक रुपया तीस पसे। 

नेका भारत का उत्तरी-पूर्वी सीमान्त है। वहाँ के निवासी भी परम्परा तथा संस्कृति में 
हमारे अभिन्न अंग हैं। किन्तु उनकी निवासस्थली अत्यन्त दुर्गम . प्रदेश में ह, जहाँ सामान्य 
आवागमन का संचार नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक राही कौण्डिल्य, जो यायावर जीवन 
गीत करते हैं, इस अहिन्दी भाषी प्रदेश के दुगम अंचल में रह कर उनकी भाषाओं, साहित्य तथा 
समाज का अध्ययन किया है, इस प्रदेश की सात आंचलिक भाषाओं का ज्ञान वे रखते ह। यहा 
रह कर इनकी लोक-मान्यताओं तथा कथाओं को उन्होंने हिन्दी में लिखा है, इस पर वे विस्तार से 
अलग पुस्तक ही लिख रहे हैं। यह छोटी सी पुस्तक अपनी १७ लोककथाओं में वहाँ के छोक- 
जीवन का संक्षिप्त परिचय देती है। हम इनको पढ़ कर, हिन्दी-प्रदेश की पुरानी छोककथाओं 
से इनका तादात्म्य स्थापित करते हैं तथा नेफा प्रदेश और अपने यहाँ के समाज का एकत्व अनुभूति 
करे हैं। हिन्दी में ऐसी सुस्तक लिख कर लेखक ने महत्व का काम किया है और वह हिन्दी 
जगत्‌ के बधाई का पात्र हैं। 

--ज० शं० त्रि० 
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गांधी जन्म-शती के अवसर पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के सम्वन्ध 
में सम्मेलन पत्रिका का अनवद्य, सर्वांगसुंदर, बृहद्‌ विशेषांक 


गांधी-टंडन-स्मृति अंक 

सम्मेलन पत्रिका” का आगामी अंक सर्वाग सुंदर बृहद्‌ विशेषांक के रूप में प्रकाशित 
होगा। लोकमान्य तिलक, राजा राममोहनराय, शारदाचरण मित्र आदि मनीषियों ने 
राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी का जो वृक्षारोपण किया 
था उसके प्रचार-प्रसार, पल्लबित-पुष्पित और विकसित करने में महात्मा गांधी तथा 
राजषि टंडन ने जो महान योगदान दिया उसका राष्ट्रभाषा के इतिहास में गौरवपुणं 
स्थान है। इसलिये इन दोनों महापुरुषों की स्मृति में श्रद्धांजलि अपित करना हमारा 
पावन कतंव्य है, इसो दृष्टि से इस विशेषांक का प्रकाशन गांधी जन्मशतौ के पवित्र 
अवसर पर किया जा रहा है। इस अंक में राष्ट्रभाषा हिन्दी के संबंध में राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी तथा राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन की बहुमुखी सेवाओं, विचारों तथा 
उनके कार्यो का विशद उल्लेख होगा। विइववंद्य बापु जी तथा रार्जाष टंडन जी ने 
अपना समस्त जीवन राष्ट्र की सेवा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा की सेवा में सर्मापत कर 
दिया, यह ऐतिहासिक सत्य चिरपरिचित है। इस विशेषांक में हिन्दी-जगत्‌ के तथा 
अन्य भाषाभाषी गण्यमान्य विद्वानों, चिन्तको तथा बिचारको के लेख और संस्मरणों के 
साथ ही पुज्य बापु तथा राजि के राष्ट्रभाषा हिन्दी के संबंध में ऐसी अलभ्य साहित्यिक 
सामग्री, पत्रावली तथा रचनायें प्रकाशित होंगी जिनका राष्ट्रभाषा जगत में एक 
ऐतिहासिक महत्व होगा। विशेषांक अत्यन्त पठनीय, संग्रहणीय तथा महत्वपूर्ण होगा। 


पृष्ठ संख्या ५०० : चित्रों से अलंकृत : मूल्य ८ रुपए 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
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